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प० क्षेत्रेशचन्दर चद्धोपाध्याय 
एक परिचय 


स्वतन्त्रता के पूर्वं की दो शताब्दियों मे राजनीतिक गतिविधियों 
के केन्द्र एवं देशभक्त की मातुभूमि बगाल के हुगली जिले क 
देशमुख नामक स्थान के निवासी आवसथ्य गङ्कानन्दं चद्धोपाध्यायं 
के, जौ स्वयमेव तत्कालीन समाज के प्रकाशस्तम्भ थे, दो अनमोल 
वंशज हुए-१) सुप्रसिद्ध॒ साहित्यकार श्री बकिमचन्द्र॒ चट्धोपाध्याय 
एव (२) ज्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चद्धोपाध्याय । जहो बकिमचन्द्र ने साहित्य 
एवं प्रशासन के क्षेत्र मे कदम रखा वहीं क्षेत्रेशचन्द्र एक प्रख्यात 
शिक्षाविद्‌ हुए । परन्तु ये दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रबल 
समर्थक थे। 

्ेत्रेशचन्द्र चडोपाध्याय मे बंकिमचन्द्र के वंशज होने के कारण 
उनके समस्त गुण प्रकृत्या विद्यमान थे। साथ दही उन्हं सुभाषचन्द्र 
बोस जेसा देशभक्त, ओजपूर्ण, सहपाठी मिला जिसका सान्निध्य 
पाकर क्षेत्रेश चन्द्र का आनुवंशिक वैदुष्य ओर देशभक्ति बाहर आने 
को उत्सुक हो उठे। उन्होने मातुभूमि की सेवा मे अपने जीवन को 
उत्सर्ग करने की इच्छा अपने मित्र के सामने व्यक्त की। इस पर 
सुभाष ने उन्हे विद्या के मोर्चै से ही यह कार्य करने का सुञ्याव 
दिया | 

ेत्रेशचन्द्र जी का जन्म २७ अक्टूबर १८६६ को पश्चिम बंगाल 
मे आमता नामक स्थान पर हुआ। आपके पिता श्री अतुलचन्द्र 
चदोपाध्याय सरकारी विभाग में सेवारत होने के साथ-साथ संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाता भी थे। अग्रेजी साहित्य के प्रकाण्ड विद्धान्‌ प्रो 
ज्योतिष्‌ चन्द्र बन्दोपाध्याय की एकमात्र कन्या जगत्‌ लक्ष्मी देवी से 
आपका विवाह हुआ। 


इनके बाल्यकाल में इनकी माता सुरसुन्दरी देवी ने इन्हे तथा 
इनकी बहनों आभा एवं प्रभा को शङ्कराचार्य के जीवन पर आधारित 
एक बगला नाटक पढ़कर सुनाया। इसका इनके बालमने पर 
अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप ये वेदान्तदर्शन की ओर 


(3) ) 
आकृष्ट हए । अपने पिता एवं हिन्दू स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री 
रायबहादुर रसमय मित्र से इन्हे भाषाविज्ञान की जानकारी मिली। 
बंगाल में उस समय समस्त विद्धानों की अभिरुचि वेदेतर संस्कृत 
से अन्य न्यायादि शास्त्र के अध्ययन में ही शी अतः वेदों के ज्ञान 


को परिपूर्ण बनाने के लिए वेदाध्ययन को ही आपने अपने जीवन 
` का उदेश्य वनाया | 


१६१५ मे इन्टरमीडिएट की परीक्षा प्रेसीडेसी कालेज कलकत्ता 
से उत्तीर्ण करने के अनन्तर वेद्‌ की प्रामाणिक एवं परम्परागत 
अध्ययन की पिपासा ही उन्हं बंगाल से उ० प्र° खीच लायी | शिक्षा 
के प्राचीन केन्द्र इलाहाबाद के म्योर सेन्द्रल कालेज मे उन्हे गुरु 
के रूप मे ङ० गङ्घानाथ ्ा एवं आदित्यराम भट्धाचार्य मिले । आपने . 
१६१७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीण्ए० की परीक्षा मे तृतीय 
स्थान प्राप्त किया। 


इसके अनन्तर उ०- भारत मे संस्कत्र के अध्ययनं अध्यापन के 
्षेत्र मे प्रतिष्ठित, क्वीस कालेज बनारस से संस्कत विषय में दर्शन 
शाखा को लेकर स्नातकोत्तर परीक्षा मे इन्होने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया। वाराणसी मे इन्हे महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, 
आर्थर वेनिस, पं० लक्ष्मण शास्त्री तैलङ्ख एवं महामहोपाध्याय 
वामाचरण भटद्वाचार्य आदि गुरुओं से शिक्षा ग्रहण्‌ करने का सुअवसर 
प्राप्त हआ । बनारस मे ही आपने पाली, प्राकृत एवं भाषाविज्ञान का 
अध्ययन किया। पाली एवं प्राकृत के अध्ययन के दौरान आपने 
विख्यात जर्मन विद्वान्‌ २२. प्रणच्ञ्‌ा के शिष्य श्री टी०के० लड्डू से 
मदद ली। इसी प्रकार आपने भाषाविज्ञान एवं अवेस्ता का भी 
गम्भीर अध्ययन किया जिसमे आपको सुनीति कुमार चदोपाध्याय 
एवं आई०्जे० तारापोरवाला से सहयोग मिला । 


१६१६ मे एम०ए० करने के उपरान्त महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराज के निर्देशन मे शोधच्छात्र के रूप मे आपने कछ काल 
कार्य किया। तत्पश्चात्‌ उसी वर्ष कारमाइकंल कालेज, रगपुर 
(वर्तमान मे वंगलादेश मे) मे संस्कृत के अध्यापक के रूप मं 
आपकी नियुक्ति हुई । अध्यापन के भारी बोद्ध के बाद भी क्रमशः 


( >) 


१६२१ एवं १६२२ मँ कलकत्ता विण्वि० से वेद एवं वेदान्त वर्गो से 
आपने एमण्ए० की उपाधि प्राप्त की 


१६२४ में आपकी नियुक्ति इलाहाबाद वि०्वि० मं संस्कृत किभाग 
मेँ प्रवक्ता के पद पर हयी । ३४ वर्बो के अध्यापन काल मं आपने 
प्रवक्ता, उपाचार्य एवं आचार्य के पदों पर रहकर समान निपुणत्ता 
एवं श्रद्धा के साथ संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रो के अतिरिक्तं वेद, 
मीमांसा, वेदान्त, शास्त्रीय संस्कृत, साहित्य, पाली, प्राकृत. 
भाषा- विज्ञान, अवेस्ता, प्राचीन फारसी एवं प्राचीन भारतीय इतिहासं 
का अध्यापन किया। आज पं चद्धोपाध्याय भारतीय विद्या के जगत्‌ 
मे वेद के प्रमाणपुरुष के रूप मे जाने जाते हं। 

वाराणसी में स्थित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय १६५८ में 
संस्कृत विज्वि० के रूप में परिणत हो गया ओर उसी वर्ष पं० 
चटोपाध्याय इलाहाबाद विण्वि० से अवकाश प्राप्त करने के तीन 
माह पूर्वं प्रथम निदेशक बने। इस काल में आपने शोधकार्यं को 
शिखर पर पर्हुवाया। निदेशक पद से अवकाश ग्रहण कर उसी 
विण्वि० मे आपने कुछ काल तक कुलपति पद को भी सुशोभित 
किया | 


संस्कृत विश्वविद्यालय छोड़ने के अनन्तर पण्डित जी तीन वर्ष 
छह मास तक आकाशवाणी मे संस्कृत कार्यक्रमों के सलाहकार थे । 
फिर आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दर्शन विभागमे, जो 
उस समय उच्च अध्ययन का केन्द्र था, विजिटिग प्रोफेसर कं रूप 
मे वेद एवं ईरानी धर्म पर भाषण दिए । इसके पूर्वं केन्द्र सरकारं के 
शिक्षा मंत्रालय ने आपको वेद एवं अवेस्ता के तुलनतत्मक अध्ययन 
हेतु विशिष्ट विद्धान्‌ के रूप मे केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति 
मे नियुक्त किया जर्हो आपने तीन उद्घाटन भाषण (२१ से २३ 
अगस्त ॒ १६६६) दिये। इसी योजना के अन्तर्गत आपने 
वेदावित्तप्रकाशिका नामक प्रस्तुत पुस्तक के लिए हस्तलेख प्रस्तुत 
किया था। 


पं० चद्धोपाध्याय मे लेखन की प्रतिभा बचपन से ही थी। जब 
वे बीऽए० के विद्यार्थी थे तभी उन्होने ईशावास्य एवं केन उपनिषदों 
का अंग्रेजी मे अनुवाद किया एवं अग्रेजी मे व्याख्या भी लिखी 


( 2४) 


जिनका प्रकाशन "पण्डित नामक पत्रिका मे हआ। चद्धोपाध्याय जी 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए बराबर कोई न कोई 
लेख लिखते रहते थे । १६२८ मे आपको वेद एवं अवेस्ता के 
लोकप्रिय जर्मन विदान्‌ कार्ल० एफण० गैल्डनर के सम्मान में 
आयोजित अन्तर्यष्रीय संगोष्ठी मे भाग लेने के लिए आमच्त्रित 
किया गया । चद्धोपाध्याय जी सम्मेलनं मे बराबर भाग लेते थे तथा 
१६३७ मे प्राच्य विद्या सम्मेलन मे वैदिक अनुभाग के अध्यक्ष 
मनोनीत हये । १६३८ मे आपके गुरु पं० गङ्गानाथ आ ने आपके 
बारे मे लिखा- 
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इनकी निधियो मे प्रथम निधि इनके शिष्य है जो अलग-अलग 
क्षेत्र मे प्रतिष्ठा के शिखर पर पर्हुवे हं। दूसरी निधि इनका 
पुस्तकालय है जिसमें ६००० पुस्तके एवं २००० शोध पत्रिकार्णे हे | 
यह पुस्तकालय आज गङ्गानाथ आया केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ मे प 
ेत्रेश चन्द्र चट्धोपाध्याय संग्रहालय मे सुरक्षित हें । 


जीवन काल मे आपको नाना पुरस्कारो एवं सम्मानो से 
सम्मानित किया गया जिनमे १६६६ मे राष्ट्रपति राधाकृष्णन्‌ द्वारा 
प्रदत्त राष्ट्रपति पुरस्कार अग्रगण्य है। अपने गुरु प० गङ्खानाथ 
के सम्मान मे जिस विद्यापीठ की स्थापना मे आप अन्य संस्थापकों 
मे से एक थे उसी के प्राङ्कण मे आपको अभिनन्दन ग्रन्थ से १६७१ 
मे सम्मानित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पं० 
चदोपाध्याय को १६६० में तुलनात्मक धर्म के लिए रस्टेफनोज 
निर्मलेन्दु घोष प्रवक्ता" नियुक्त किया। आपने १६६३ एवं १६६४ में 
आठ भाषण दिये जिनका शीर्षक "00५ 76801165 0 15 195" था | 
पटियाला विश्वविद्यालय ने भी आपको तुलनात्मक धर्म के लिए 
"गुरु गोविन्द सिंह आचार्य' के पद का प्रस्ताव दिया। परन्तु 
अस्वस्थता के कारण आप इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाये। 
१६६० में ` अहमदाबाद से एवं संस्कृत महाविद्यालय कलकत्ता से 


( /) 


आपको क्रमशः वैदिक धर्म एवं दर्शन के इतिहास पर भाषण देने के 
लिए निमन्त्रण मिला एवं आपने दोनों विषयों पर तीन-तीन भाषण 
दिये । लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली के 
निमन्त्रण पर आपने कालिदास पर हिन्दी में तीन भाषण दिये। 


३ मार्च १६४७ को वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 
कुलपति श्री बलराम उपाध्याय पं० चद्धोपाध्याय को दीक्षान्त समारोह 
के अवसर पर भाषण देने के लिए स्वयं निमन्त्रण देने गये। उस 
समय श्वास के कष्ट से पंडितजी पीडित थे परन्तु आग्रह किये 
जाने पर आपने स्वीकृति दे दी एवं किस विषय पर भाषण देना है 
उस पर आधे घंटे तक विस्तार मे चर्चा भी की। कुलपति जी क 
जाने के उपरान्त पंडितजी ने पूजा करने के लिए जाना चाहा 
परन्तु श्वास का कष्ट बढ़ जाने के कारण गंगाजल स्पर्शं करके 
बिस्तर पर लेटे-लेटे जाप करने लगे। उसी अवस्था मे किसी को 
ज्ञात भी नहीं हुआ ओर पंडितजी ज्योतिर्लोक के लिये महाप्रयाण 


कर ग्‌ | 


प्रवाचक, दर्शन विभाग, श्रीमती गौरी बनर्जी 


प्रयाग विश्वविद्यालय । 





वेदावित्तप्रकाशिका 


वेदावित्तप्रकाशिका 


|| श्रीः ॥ 


गुरुशुक्रौ नमस्कृत्य देवासुरपुरोहितौ । 
रच्यते सुरभारत्या वेदावित्तप्रकाशिका।॥ ९॥ 


ग्रन्थस्य पारसीकानाम्‌ अवेस्ताख्यस्य यादृशी । 
वेदेन धर्मसम्बन्थे भाषायां च समानता। २॥ 


यादृशश्च॒ विभेदोऽपि दश््यतेऽत्र प्रयत्नतः । 
गेर्वाण्या रचयाम्येतं निबन्धं प्रीतये विदाम्‌ ॥ ३॥ 


निबन्द्धा काश्यपो विप्रष्चटोपाध्यायवंशजः। 
आवसथ्यकुले जातः क्षत्रेशचन्द्रसंज्ञकः॥ ४॥ 


उपोद्घातः 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे वेदस्य अवेस्तायाश्च भाषामाश्रित्य धर्मविषये च तुलनः 
कर्तव्या । ग्रन्थोऽयं वेदावित्तप्रकाशिका समाख्यातः । वेदः प्रसिद्ध॒ एव । 
तस्य भाषा च संस्कृता वाणी । तथापि वकेदभाषायां यत्र तत्रे लोकभाषातो 
विभेदो दृश्यते । अतएव भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यां प्राधान्येन 
लौकिकसंस्कृतभाषाया एवोपदेशं कुर्वता वरेदभाषाया वैलक्षण्यमपि सूचितम्‌ । 
अवेस्ता पारसीकानां मूलभूतो धर्मग्रन्थः । तस्य भाषायां बहुधा वेदभाषासादृश्यं 
लोकिकसंस्कृतभाषासाम्यं कुत्रापि प्राकृतभाषासमानता च दृश्यते । 


अवेस्ता- शब्दस्यार्थं आवित्त, परमेश्वराल्लब्ध इति यावत्‌ । वेद्‌ 
शब्दवदयं ज्ञान्र्थकाद्‌ विद्‌-धातोर्निष्यननः । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं 
यदृग्वेदो यचुर्वेदः सामवेद अथवद्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
श्लोका सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि” 
इति वेदादिशाख्राणामीश्वरादुद्‌ भवः श्रूयते (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २/४/१०) । 
हलूसन्धो विषमयोर्वर्णयोः समीकरणं दृश्यते, यथा तल्लयः (“तोर्लि पाः 
८/४/६०) ! एवं विषमीकरणमपि दृग्गोचरतामेति, यथा अद्भिः (“अपो 
भि” पा. ७/४/४८) वत्स्यति (“सः स्यार्द्धधातुके” पा. ७/४/४९) । गे- 
वाणभाषाया मत्त-शब्दो वर्तमानपारसी भाषायां मस्त्‌ इति रूपेण विपरिवरतितो 
दृश्यते । इत्थम्‌ आवित्त-स्थाने अवेस्ता-इति रूपमुचितम्‌। अन्त्यस्वर- 
वृद्धिर्वेदेऽपि दृश्यते, यथा “सचस्वा नः स्वस्तये ” (ऋक्‌ संहिता १/१८९ग) । 
आद्यस्वरस्य लघूकरणम्‌ अवेस्ताभाषायां दृश्यते । प्रायेण जना अवेस्ता- 
जेन्दावेस्ता इति कथयन्ति । तत्तु अशुद्धमेव । जन्द्‌ इति पहृवी भाषानिबद्धम्‌ 
अवेस्ता-ग्रन्थस्य व्याख्यानम्‌ । 
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अवेस्ता-ग्रन्थस्य मातृकाणां रूपद्रयं विद्यत्ति। एकस्मिन्‌ केवलं 
मूलभूतस्य अवेस्ता-ग्रन्थस्य पाठः पारायणक्रमेण सनिविष्टः। तत्र यस्न, 
विस्पेरेद्‌ वेन्दिदाद, यत्‌. इति चतुर्णाम्‌ प्रधान भूतानाम्‌ अवेस्ता-िभागानां 
मध्य आद्यानां त्रयाणां कर्मकाण्डे विनियुक्तानां स्वकीयं क्रमम्‌ उल्लङ्घ्य 
पारायणविधिमनुसृत्य तेषां विभागानां तदंशानां च मेलनं कृतम्‌ {7 अस्मिन्‌ 
पाठे जन्दाख्यव्याख्यानस्य सन्निवेशो न भवति । अत्र यस्न--विभागुस्य 
प्रथमाध्याय-प्रथमांशेन प्रारम्भो भवति अनन्तरं विर्स्पेरेद्‌- विभागस्य 
प्रथमाध्यायस्ततः परं यस्नस्य शिण्टांशः पश्चाद्‌ द्वितीय-यस्नस्य प्रथमांशो 
भूयो विस्परेद्‌-भागस्य द्वितीयोऽध्याय इत्यादिः क्रमः प्रवर्तते। 
दरादशाद्विस्पेरिदध्यायात्‌ परं वेन्दिदाद्‌-भागस्य प्रथमाध्याय आयाति । सर्वान्त 
यस्नभागस्यान्तिमोऽध्यायः । कर्मकाण्डदृष्टया वेन्दिदाद्‌-विभागस्य अभ्यर्हित- 
त्वात्‌ पाठस्यास्य “वेन्दिदाद्‌ सादह” इत्याख्या दृश्यते । 


अवेस्ताग्रन्थस्य रूपान्तरे यथाक्रमं मूलपाठस्तेन साकं च पहृवी- 
भाषानिबद्धं ज्न्दाख्यं व्याख्यानं सन्िविष्टमस्ति । अस्य पाठस्य समाख्या 
“अवस्ताक्‌-उ-जन्द्‌" । अस्य नाम्नः कैश्चन पाश्चात्यैर्‌ “जेन्दावेस्ता" इति 
व्यत्यस्तरूपेण परिवर्तनं कृतम्‌ मूलभूतस्य अवेस्ता-ग्रनथस्य एषा समाख्या 
च प्रवर्तिता। भाषापि जन्द इत्याख्याता। एतदद्रयम्‌ अनवबोधमूलकं 
विद्रद्‌भिर्हेयं च । 


एतादृशं पाटद्रैविध्यं वेदेऽपि दृश्यते । कर्मकाण्डदृष्ट्या प्रधानभूतस्य 
यजुर्वेदस्यास्ति रूपद्वयं “शुक्ल-यजुर्वेदः” “कृष्ण-यनुर्वेदश्‌” च । 


आद्ये मन्र-भागाः पृथक्‌ सन्ति, तद्वयाख्यानरूपा ब्राह्मण-भागार्च 
पृथक्‌ । द्वितीये मन्न-भागा ब्राह्मण-भागाश्च सहैवः वर्तन्ते । “शुक्ल-यजुर्वेद ` 
शब्दे शुक्ल- पदस्य स एवार्थो य: सादह- शब्दस्य वेन्दिदाद्‌-सादह- ग्रन्थे । 
तदिभनत्वं दर्शयितुम्‌ अपरस्य रूपस्य “कृष्ण यजुर्वेद" इति समाख्या 
कृता । 
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पारसीधर्मस्य प्रवर्तको मीददेशीयो ज्ञरशुश्रः। जरशुश्त्र- शब्दस्य 
संस्कृत- भाषायां प्रतिरूपं जरटोषट इति मे प्रतिभाति । अयं स्पितमान्वयः 
पउरुषास्पस्य पुत्रः । अस्य जन्म ईराणदेशस्य उत्तरपश्चिमदिग्भागे अड्रेन 
वएेज- विषये रग- इत्याख्ये नगरे बभूव । स्पितम- शब्दस्य संस्कृतप्रतिरूपं 
“श्वेततमः", पउरुषास्प- शब्दस्य "पुरुषाश्वः, अडइरेन-वणेज शब्दस्य च 
आर्याणां बीजम्‌ (मूलस्थानम्‌)* इति । अस्य जन्म- कालविषये विद्रत्सु भृशं 
मतभेदो दृश्यते । परन्तु ईसापूर्वम्‌ एकत्रिशोत्तरषट्‌शततमे (६३९१) वर्षे 
अयमजायत इति सीरियादेशीयः सम्प्रदायो ग्रहणयोग्यः स्यात्‌ । विशे वर्षे 
प्रत्रजितोऽयम्‌ एकत्रिंशे परमेश्वरसाक्षात्कारम्‌ उत्तमज्ञानं चालभत । 
वर्षद्वयानन्तरं स्वधर्मप्रचारमारभमाणः स्वपितृव्यपुत्रं मध्योड़माओंहं (सं. 
'मध्येमासं) स्वशिष्यं चकार । परन्तु तदा नान्यः कोऽपि तन्मतं स्वीचकार । 
जरठोष् ईश्वरे भक्ति सदसन्मार्गयोर्मध्ये सन्मार्गप्रवृक्तिम्‌ अहिंसां, विशेषेण 
गोवधानिवृक्ति, चोपादिशत्‌। मीददेशीया अन्ये मग-ब्राह्मणा मिश्- (सं 
“मित्र~) देवस्य पूजायां वृषभवधम्‌ अकुर्वन्‌ । तद्विरुद्धं भाषमाणो जरोष्टस्तेषां 
कोपपात्रतामयासीत्‌। तैः पीडितोऽयं करुणामूर्तिः स्वदेशं त्यक्त्वा 
देशादेशान्तरमव्रजत्‌ । क्रमेण स भारतवर्षोपकण्ठस्थे वाह्वीकदेशे विस्तास्पस्य 
(सं. व्युषिताश्वस्य) राज्ञो नगरमागच्छत्‌ । तत्र वर्षद्रयानन्तरं स राजानं 
स्वमतमग्राहयत्‌ । जरटोष्टमते राज्ञा परिगृहीते तस्य प्रचारः सर्वस्मिन्‌ ईराणदेशे 
वहिश्च सुशक आसीत्‌ । सप्तोत्तरसप्ततितमे वर्षे (ई पू. ५५४) जरटोष्टर 
निर्वाणं गतः । 


जरटोष्टुस्य जीवनकाले ईराणदेशे मीदीय राजानां शासनमभूत्‌ । इसाप्‌- 
वम्‌ अष्टपञ्चाशदुत्तरपञ्चशततमे वर्षे (५५८) हर्वामनीष- संज्ञकानां पारसीकानां 
साम्राज्यं तत्र प्रावर्तत । एते पारसीका भारतवर्षे पर्शुनाम्ना विदिता आसन्‌ । 
आयुधजीविसद्ार्थे पाणिनिः “पर्दियौधेयादिभ्योऽणञौ "“ (५८/३८/१९१७) इति 
सूत्रेण स्वार्थे अण्‌ प्रत्ययं प्रयुज्य पार्शव-शब्दम्‌ असाधयत्‌। बौधायनश्रौतसूत्र 
मनुस्मृत्यादिषु . पर्शु-पारशव-शब्दौ दृश्येते । जरटोष्टस्य शिष्यो राजा 
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व्युषिताश्वः कवि-वंशीय आसीदिति जरटोष्रीयः सम्प्रदायः । हय्वामनीषीयो 
राजा धारयद्वसुः (राज्यकालः ई. पू. ५२१-४६६) कस्यापि व्युषिताश्वस्य 
पत्रः । एतौ व्युषिताश्चौ भिन्नौ पुरुषौ इति प्रतिभाति । हखवामनीषीयो ऽन्तिमो 
राजा तृतीयो धारयद्रसुर्यवनराजेन अलेक्सन्दरेण ईसापूर्वम्‌ 
एकाप्रिंशदुत्तरवर्षशतकत्रये (ई. पृ. ३३१) पराभूतः स्वकीयसामन्ताभ्यां च 
व्यापादितः । एतदनन्तरम्‌ ईराणदेशो यवनानामधीनो जातः । 


ईसापूर्वं पञ्चाशदुत्तरशतकद्वयतः (ई. पू. २५०) पार्थीयराजानां शासनं 
तत्र प्रारभत । पाणिनेरष्टाध्याय्याः “वर्णो वर्णेन ” (२८१/६९) इति सूत्रस्योपरि 
महाभाष्ये पटितेषु वा्तिकेषु “समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवानामुप- 
संख्यानमुत्तरपदलोपश्च” इत्यन्तिमं वार्तिकम्‌ । एतत्तु काशिकायां “क्तेन नञ्‌- 
विशिष्टेनानञ्‌” (२/१/६०) इति सूत्रस्याध आयाति । तद्भ्याख्यायां पदमञ्जर्या 
हरदत्तः पाथिव-स्थाने पार्थवशनब्दं पठति । स भाष्यपाठमपि जानाति । 
भाष्यविरुद्धत्वाद्‌ हरदत्तीयः पाठो न हि ग्रहणयोग्यः । अन्यथा अत्र पार्थीया 
व्यपदिष्टा इति कल्प्येत । परन्तु मानवधर्मशासरे क्रियालोपाद्‌ वृषलत्वं गतासु 
षत्रियजातिषु “पुण्ड्काश्चोटद्रविडाः काम्बोजयवनाः शकाः! पारदाः 
पहृवाश्चीनाः किराता दरदास्तथा ॥ (१०/४४) ” इति पार्थीया एव पह्वत्वेन 
निर्दिष्टा इति प्रतिभाति, तेषां काले पहृवीभाषाया उद्‌भवात्‌ । 
षडविंशाधिकद्विशततमाद्‌ ईशवीयवर्षाद्‌ (२२६) आरभ्य ईराणदेशे 
सासानीयराजवंशस्य शासनमासीत्‌ । 


एकपञ्चाशदधिकषट्शततमे ईशवीये वर्षे (६५१) अरबदेशीयेरीराणदेशो 
विजितः । तदनन्तरं तस्मिन्‌ देशे मुहम्मदीयधर्मस्य प्रचारो जातः। बहवो 
जरटोष्टधर्मावलम्वबिनः स्वदेशं विहाय ईशवीये सप्तमशतके भारत- 
वर्षमुपागताः। एते पारसी- समाख्यया प्रसिद्धाः। अल्पीयांसश्च 
तद्धर्मानुयायिनोऽ धुनापि ईराणदेशे निवसन्ति । ते काफिर- शब्दोत्पन-गबर- 
संज्ञया मुहम्मदीयेर्व्यपदिश्यन्ते । ते तु स्वयं विहदीन्‌ (सं. “वसुधेनाः' अर्थात्‌ 
साधुधर्मा) इति समाख्यां धारयन्ति । 
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जरटोषएरीयेषु ब्राह्यण- कषत्रिय-वेश्य- सदृशाख्रयो वर्णाः सन्ति । तेषु 
ब्राह्मण-स्थानीया मोबेद्‌, दस्तूर्‌ इति वा कथ्यन्ते । ते धर्मस्य धर्मय्रन्थानां 
च परिरक्षकाः सन्ति । पौरोहित्यं त एव कुर्वन्ति । जरटोषटरोऽपि स्वयं मोबेद्‌ 
आसीत्‌ । सूर्यपूजाप्रसद्धेन मग- ब्राह्मणा भविष्यपुराणादिषूल्लिखिता; । त 
एव इदानीन्तना भारतीयाः शकः ब्राह्मणाः । 


आवेस्ता-ग्रन्थस्य प्रथमं संकलनं राज्ञो विस्तास्पस्य प्रधानमच्तिणा 
जामास्येन कृतमिति कथ्यते । जरटोष्टेण तस्मै स्वकीया कन्या पोउरुचिस्ता 
(सं. पुरुचित्ता) पत्नीत्वेन दत्ता । कदाचित्‌ जामास्पेन जरटोष्टूरचिता सप्तदश 
माथा एव (यस्न २८-३४, ४३-४६, ४७-५०, ५१, ५३) संगृहीताः । 
जरटोषटस्य निधनात्‌ परं कालेन तदुपदिष्ट धर्ममाश्रित्य अन्यांश्च विषयान्‌ 
अधिकृत्य विशाल आवेस्ता-ग्रन्थः संकलितः। अर्वाचीनपहवी- 
साहित्यानु सारेण विकीर्णानां तदूय्न्थभागानां संग्रह “अतंशीर-वहमन्‌' 
इत्याख्येन राज्ञा स्वपुरोहितद्रारा कारितः। स च राजा “कवि-' वंशीय इति 
सम्प्रदायः । आमेरिका- देशीयो विद्वान्‌ जाक्सन्‌- महाशयोऽमन्यत स राजा 
हग्वामनीषीयेषु त्रिषु “ऋतक्षयार्षेषु" विस्पष्टं जरटोष्टीयधर्मावलम्निषु 
कोऽप्यासीत्‌। वंशस्यास्य अन्तिमो राजा तृतीयो “धारयद्रसुः' विशालस्य 
आवेस्ताग्रन्थस्य प्रामाणिक्यौ द्वे मातृके संकलय्य एकां स्वराजधान्यां 
पारसीपुर्याम्‌ अपरां च दूरस्थे समरकन्ददेशे निधिरूपेण निदधौ । परम्‌ 
ईराणदेशविजेत्रा यवनराजेन अलेक्‌सन्दरेण यदा राजधानी पारसीपुरी भस्म- 
सात्‌ कृता तदा तत्रत्या मातृका दग्धा । समरकन्ददेशे संरक्षिताया द्वितीयाया 
मातृकाया अपि कालेन नाशो जात इति प्रतिभाति। पार्थीयेन राज्ञा 
प्रथम-वलखशेन (राज्यकालः ई. ५१-७५) पुनरेव विकीर्णानाम्‌ अवेस्ताग्रन्थ- 
भागानां संग्रहः प्रारन्धः। ससानीयराजभिश्च संग्रहाय संरक्षणाय च यलः 
कृतः । "दीनकरत॑' इत्याख्ये पहृवीभाषा-निबद्धे ग्रे कथितमेतद्‌ यद्‌ अवेस्ता- 
ग्रन्थस्य एकविशतिर्‌ ^नस्क्‌' इत्याख्या भागा आसन्‌ । तेषां मध्ये विशो 


| 
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भागः साकल्येन संरक्षितोऽस्ति। स च "वेन्दिदाद्‌' (“विदषएव-दात) । अन्येषां 
भागानां मध्ये अल्पीयानेव लभ्यते। इत्थमेव भारतवर्षे विशालस्य 
नानाशाखाभिननस्य वेदसाहित्यस्यापि शौनकीयचरणव्यूहादिविदितस्य 
तत्तच्छाखाध्यायिनाम्‌ उच्छेदाद्‌ अल्पीयानेव भागोऽधुना लभ्यते । 


जरटोष्टः परमेश्वरं “मज्द” अथवा “अहुर" अथवा “मज्ञूद॒ अहुर" 
इति नाम्ना व्यपादिशत्‌ । उत्तरकाल एतेषां “अहुरमज्ञदा“ इति रूपमभवत्‌ । 
- मज़द- शब्दस्य संस्कृत-प्रतिरूपं “मेधा' इति, परन्तु अर्थो “मेधोयुक्तः' 
ज्ञानीति यावत्‌। वेदेऽपि असुर-शब्दो देवार्थे प्रयुक्तो दृश्यते, यथा 
ऋकसंहितायां “वि सुपर्णो. अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवैपा असुरः सुनीथः । 
क्वे ३ दानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या य॑तान ॥ (१/३५/७)" 
इति सवित-विषये, “अव ते हेव्णे वरूण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे, हविर्भि 
1 क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजत्रेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥ (१०२४८१४) 
इति वरुण-विषये । वेदे. असुर-शब्दो दानवार्थेऽपि प्रयुक्तो “दृश्यते यथा 
लोकिकसंस्कृते। एवम्‌ अवेस्तायां देव-शब्द-प्रतिरूप-दक्तव- शब्दस्य 
जरटोष्टरकृतगाथायां “या मध्या अचिश्ता दनूतो वक्षेन्‌ ते दह्वो-जुष्ता 
(यस्न ३२/४)” इत्यत्र अन्यत्र च देवार्थे प्रयोगे सत्यपि सामान्येन शब्दस्यास्य 
दानवार्थं एव प्रयोगो वरीवर्ति। अवेस्ताग्रन्थभागानां मध्ये वेन्दिदाद्‌- 
ग्रन्थस्य वास्तविकी समाख्या “वि-द्व-दात” इति प्रागेवोक्तम्‌ । अस्यार्थ 
"दानवानां विरोधे दत्तम्‌' । दत्त- पदस्यार्थो विधानम्‌ । देवासुरशब्दयोरीराण- 
देशे भारतवर्षे च विपरीतार्थदर्शनाद्‌ अन्यैश्च हेतुभिः मार्तिन्‌ हाग्‌ इत्याख्येन 
जर्मन- विदुषा मतमेकं प्रख्यापितं यदनुसारेण भारतीयानाम्‌ ईराणीयानां च 
मध्ये संघर्षोऽजायत येन देवासुरशब्दयोर्थे बलात्‌ विपरिवर्तनं कृतम्‌ । 
परन्तु हाउग्‌- महाशयस्य हेतवो हेत्वाभासा एव। तस्य मतं 
भाषाशासख्रविरुद्धम्‌। निसर्गेण शब्दानामर्थाः परिवर्तमाना दृश्यन्ते । शिति 
शब्दस्य वेदे शवेतार्थत्वं दृश्यते तस्यैव लौकिकसंस्कृते कृष्णार्थत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
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अहुर-मज्ञूदा जगतः सरष्टा पालयिता च । तस्य नाशकारणमपि न वेति 
न स्पष्टम्‌ । परमेश्वर एकः परन्तु तद धीनास्तत्सहचारिण्यश्च कति गुणा- 
धिदेवताः सन्ति याः "अमे षा स्येन्ताः इत्याख्यायन्ते! समाख्यायाः 
संस्कृतप्रतिरूपम्‌ “अमृताः श्वेताः (उज्ज्वलाः) देवा इति यावत्‌ । तासां 
नामानि 


(१) वोह मनह्‌ (सं. वसु मनः) 

(२) अष वहिष्त (सं. ऋतं वसिष्ठम्‌) 

(३) क्ष वड (सं. क्षत्रं वर्यम्‌) 

(४) आरमति (सं अरमतिः) 

(५) हर्वतात्‌ (सं. सर्वतातिः सर्वतात्‌ वा) 
(६) अमेरेतात्‌ (सं. अमरतातिः, -अमरतात्‌ वा) 


एतासु देवतासु अन्त्ये खीरूपिण्यो, शिष्टाः पुंरूपा: । उत्तरकाले काचित्‌ 
सप्तमी गुणाधिदेवता अस्मिन्‌ वर्गे समावेशिता। सा (७) स्रओं ष (सं 
शुश्रूषा) । असो पुं देवः। वेदेऽपि एतादृश्यो गुणाधिदेवता दृश्यन्ते, यथा 
मन्यु: श्रद्धाः । 


एतेषाम्‌ अमे षा-स्पेन्ता- देवानां सम्बन्धे विशेषेण किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । 
(९) वोह मनह्‌. शुद्धं मनः। मनो वेदेऽपि दैवम्‌, देवसम्बन्धीति आख्यातम्‌ । 
तथा हि मान्ध्यन्दिनिसंहितायां “यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ (३४८१) 
(२) अष- शब्दस्य प्रतिरूपम्‌ “ऋतम्‌* इत्युपर्युक्तम्‌ । अवेस्तायाम्‌ अष- 
शब्दो धर्मार्थे प्रयुज्यते । वेदेऽपि एतादृशः प्रयोगो दृश्यते, यथा “त्रस्तेन 
मित्रावरुणा वृतावृधावृतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाशाथे ॥ `(ज्इकसंहितायाम्‌ 
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१/२८/८)” लोकिकसंस्कृते शब्दस्यास्य सत्यार्थत्वे सत्यपि वेदे सत्यभिन्नत्वं 
स्पष्टम्‌ । तथाहि “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत” (त्र सं, 
१०/१९०८१)” (२) वसु- शब्दो धनार्थको वेदे साध्वर्थोऽपि, यथा “एहि 
स्तोमो अभि स्वराभि गृणीह्या स्व। ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च 
वर्धय. (इ सं. १८१०८४५ “उशिक्‌ पावको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो 
होताधायि विक्षु । दमूना गृहपतिर्दम ओं अग्निर्भुवद्रयिपती रयीणाम्‌ ॥ (जर 
सं. १/६०/४)” एवं साधुतम;, श्रेष्ठ इत्यर्थे वसिष्टशब्दस्य भूरिशः प्रयोगो 
दृश्यते । तदाख्य ऋषिश्च प्रसिद्धः । (३) शश्र-क्षन्न-शब्दयो राज्यार्थत्वम्‌ । 
वेदे यथा “ते नो गृणाने महिनी महि श्रवः। क्षत्रं द्यावापृथिवी धासथो 
वृहत्‌ । येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥ (त्र 
सं. १८१६०८५) । वरुण ऋक्‌संहितायां सुक्षत्र इति व्यपदिष्टो, यथा “मो षु 
वरुण मृन्मयं गृहं राजननहं गमम्‌ । मृव्ठा सुक्षत्र मृव्छय ॥ (७/८९८१) ।” 
सुक्षत्रत्वम्‌ इत्यस्य स एवार्थो यः क्ष्र-वडुर्य इत्यस्य । (४) आम॑इति 
भक्तिगुणस्याधिदेवता । अरमति-शब्दस्य त्ऋक्संहितायां प्रायेण विरामहीना- 
त्वेऽपि अविरत-भक्तयर्थोऽपि दृश्यते यथा “समु वो यज्ञं महयन्‌ नमोभिः 
प्र होता मन्दरो रिरिच उपाके । यजस्व सु पुर्वजीक देवान्‌ आ यज्ञियाम्‌ 
अरमति ववृत्याः ॥ (७/४२/३) 1“ “अरमतिरनर्वणो विश्वो देवस्य मनसा । 
आदित्यानामनेह इत्‌ ॥ (दसं. ८/३१८१२)” इत्यस्यामृचि सायणोऽरमति- 
शब्दम्‌ “अलं मतिः पर्याप्तिस्तुतिर्‌ “इति व्याचष्ट । (५) (६) हउर्वतात, अ्मे- 
रेतात्‌ च सम्बद्धे देवते यथा वेदे मित्रावरुण, शंयुर्वा । हउर्वतात्‌ सम्पूर्णताया, 
पर्णस्वास्थ्यस्य अधिदेवता, अमे रे तात्‌ च अमरत्वस्य । शरीरे स्वस्थ एव 
धर्माचरणं सम्भवति । यथोक्तं कालिदासेन पार्वतीतपःप्रसद्धेन कुमारसम्भवे 
“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” (५/३३) । हउर्वतातत्‌-प्रसद्गेन तुलनीया एषा 
रुद्र-देवताका तक्‌ “त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः । 
व्य$ स्मद्‌ द्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः ॥ (ऋ सं 
२/३२३/२)। अमे रे तात्‌- प्रसङ्गेन च “अपाम सोमममृता अभूमागन्म 
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ज्योतिरविदाम देवान्‌ । किं नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य ॥ 
(८४८८३) ¦ अमरत्वलाभेच्छयैव स्वेषु देशेषु धार्मिकी प्रवृत्तिरारभत । 
(७) सओष- पदे शुश्रूषा- शब्दस्य यौगिक एवार्थोऽनुसन्धेयः । धर्मविधानविषय 
आज्ञाकारित्वस्याधिदेवता स्र ओषः । वेदे तदनुरूपिणी देवता श्रद्धा । 


एता अधिदेवता अतिरिच्य वहवो देवा देव्यश्च अवचिीनावेस्तायां 
स्तुताः । तेषां कृते यज्ञत- शब्द अवेस्तायां प्रयुक्ताः वेदेऽपि एतादृखार्थे 
यजत ~ शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते । अवेस्तीया यज्ञताः आआराधान्येन एत एव:- 

(१) आतर्‌ । सोऽग्निः । जरटोषट्रीयेः सततज्वलनमग्नेः तथा क्रियते `तस्य 
पूजा च यथा आहिताग्निभिरवैदिकैर्भारतवर्षे । जरटोष्टेण स्वयमग्निरक्षां कुवणिन 
शत्रुहस्ते निधनं लब्धम्‌ इति पहृवीग्रन्थेषु दृश्यते । “आतर्‌ इति शब्दस्य 
संस्कृत-प्रतिरूपं न स्पष्टम्‌ । इराच्‌-जहांगीर्‌-तारापुरवालामहाशयेन “अत्रि-' 
शब्दो निर्दिष्टः । अग्निरक्षक- पुरोहित अवेस्तायाम्‌ आशध्रवन्‌ इत्याख्यातः । 
वेदे शब्दस्यास्य प्रतिरूपम्‌ “अथर्वा” इति स्पष्टम्‌ । ऋक्‌संहितायाम्‌ “अथर्‌” 
इति शब्दः समास उपसर्जनत्वेन सकृत्‌ प्रयुक्तः, “अग्नि नरो दीधितिभिर्‌ 
अरण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । दूरेदृशं गृहपतिम्‌ अथर्युम्‌ ॥ 
(७/१/१) ।” “अथर्व शब्दस्तु बहुधा प्रयुक्तः । अवेस्तायामस्य पञ्च रूपाणि 
निर्दिष्टानि । वेदेऽपि पञ्चाग्नयः । आतर्‌-इत्याख्यस्य देवस्य सहचरोऽस्त्यन्यो 
यजतः नडइर्यसंह इति समाख्यातः । स तु “नराशंस^रूपेण आप्रीयसूक्तेषु 
प्रसिद्धः । 

(२) अपो । वेदे लोके च ता "आपः" । “य्त्‌~ समाख्यात अवेस्ताभागे 
दिव्या आपः "अर्व सूरा अनाहता” (सं. “आर्द्रा शूरा अनसिता”) इति 
समाख्यया स्तुता । अपां पुत्रोऽपि “अपम्‌ नपात” (वेदे “अपां नपात्‌”) एको 
यजतः । 


| (३) हरे वषत (सं “स्वर क्षियन्‌" । स सूर्यः । वेदे सूर्यो बहभिर्नामभिः 
स्तुतः । 
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& माओघह (सं. मास्‌ = चन्द्रमाः) । शशलाञ्छनार्थे माः-शब्दो 
देवतादरन्ध- समासे “सूर्यामासां चन्द्रमसा” (१०/६४/३) त्मकसंहितायां 
श्रूयते । अस्मादेव शब्दात्‌ संस्कृते “मास-माः” शब्दयो्निष्पत्तिः) । "चन्द्र 
शब्दस्य आदौ सुन्दरार्थकत्वम्‌ आसीत्‌ । “चदि आहवादे' इति पाणिनीये 
धातुपाठे पठिताद्‌ भौवादिकाद्धातोरयं शब्दो निष्पन्नः । कालिदासोऽपि चन्द्र 
प्रह्ादनं ज्योतिरिति रघुवंशे व्यपादिशत्‌ (““प्रह्ादनं ज्यो तिरजन्येन” १३/४) । 


(५) तिष्य (सं. तिष्य) नक्षत्रविशेषोऽयम्‌ । भाषायामिदं नक्षत्रं ^तिष्य- 
नाम्ना, “पुष्य“-नाम्ना च प्रसिद्धम्‌ (अमरकोशः १/३८/२२) । अस्मिन्‌ नक्षत्र 
उदिते ईराणदेशे वारिवर्षप्रवृत्तिरभूत्‌। अपञओषैण वारिरोधकेन दानवेन 
तिष्यस्य युद्धस्य वर्णनमस्मान्‌ इन्द्रवृत्र-संग्राम-कथां स्मारयति । 


(६) द्वास्पा (सं. धुवाश्वा)। सा पशूनां पालयित्री, यथा वेदे पूषा । 
सा निरुक्तया अश्वपालयित्री, परं सा गोभिरेव विशेषेण सम्बद्धा । 


, (७) मिश्र (सं. मित्र)। स प्रकाशाधिदेवः। वेदे मित्रस्य केवलस्य 
वरुणेन सह च मित्रावरुण-रूपेण पूजा दृश्यते । ईराणदेशे तस्य विशिष्ट 
पूजा प्रावर्तत । उत्तर-कालीनौ-हस्द्ामनीषीयो राजानौ द्वितीय त्ऋतक्षयार्षः 
(राज्यकालः (ई. पृ. ४०५-३५९) । तृतीय त्रब्क्षयार्षश्च (राज्यकालः ई. पू 
३५९-२३३६) स्वकीयाभिलेखेषु. अहरमज्ञदेन सहैव मिथ्मस्तुतिम्‌ अस्तौत्‌ । 
रोमीयशासनकाले मिध्-पूजा ईराणदेशाद्हिः प्रसृता । 


(८) सखरओष । प्रागेवायं देवो वर्णितः । 


(९) रश्नु । न्यायाधिदेवः । कदाचिच्छब्दोऽयं संस्कृतभाषायां ^रश्मि~ 
शब्दस्य प्रतिरूपम्‌ । 


(१०) प्रवषि (सं. प्रवर्ति) । प्रतिजीवम्‌ एकः फ़वषिर्भवति यस्योदयो 
जीवात्मनो जन्मग्रहणात्‌ प्राग्‌ भवति यश्च जातं तं चालयति । जरटोष्स्य 
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जन्मनस्िशननयून-वर्षषट्‌ सहस्रेभ्यः (५९७७) पूर्वं तस्य प्रवर्तिरुद्‌ भूतः । 
अयमंशतः साक्षिचेतन्यसदृशः । 


(११) वे रे्रघून (सं. वृत्रघ्न) अयं विजयाधिदेवः। वेदे 
लौकिकसंस्कृतसाहित्ये च इन्द्रो वुत्रहा। विन्दिदाद्‌“ग्रने स एव इन्द्रो 
दानवत्वेन कल्पितः । अवेस्ताया यश्त्‌-संज्ञके भागे वेरेश्रघ्नस्य वहुरूपधारणं 
वर्णितम्‌ । तच्चास्मान्‌ “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥” इति 
ऋग्वेदीयं मन्त्रं (६/४७/१८) स्मारयति । 


(१२) वयु (सं. वायुः) । य्त्‌-ग्रन्थस्य पञ्चदशे प्रकरणे स तेनैव 
नाम्ना स्तुतः । परन्त्वस्य अन्तिमायां कण्डिकायां तस्य “रामन्‌ छ्वाख ` 
इत्याख्या दृश्यते । यस्न- ग्रन्थे, विस्पेरेद्‌ ग्रन्थे च “रामन्‌-एव्नाख' इत्यत्र 
विद्यमाने ख्नाखर-शब्दस्य संस्कृतप्रतिरूषं “सु-वाखः, अर्थः “शोभन-गोचरः' । 
यञ्त्‌- ग्रन्थे वायुः प्रतिकण्डिकमद्भिः सह स्तुतो येन ज्ञायते स 
वृष्टिकारणमिति । ऋक्‌संहितायामपि इन्द्रसहचारेण ` पर्जन्येन सह, पृथग्‌ वा 
वायु-वातयोर्वर्षण सम्बन्धोऽस्माकं दृष्टिपथमायाति । मरुतां विषये त्वयं स्पष्ट 
एव । 


(१३) वात । अयं वायो रूपान्तरम्‌। ऋग्वेदेऽपीत्थं देवताद्वयत्वं 
परन्तु विस्पष्टभेदो न दृश्यते । 


(१४) दतना। अस्य वैदिकप्रतिरूपं “धेना” । “वायो तव प्रपृञ्चती 
धेना जिगाति दाशुषे । ऊरूची सोमपीतये ॥ (@ सं. १/२/३)” इत्यत्र 
स्तुत्यर्थोऽयं शब्दः । लिथ्वानीयभाषायां देवता- विषयिणी गीतिः “दाइनु” 
इत्याख्यायते । वस्तुतस्तु द््ना- शब्दो धर्मवाचकः। अर्वाचीनपारसीभाषायाम्‌ 
अस्य दीन्‌ इति रूपं प्रसिद्धम्‌ । तस्य धर्मार्थत्वं सर्वजनप्रसिद्धम्‌ । 


| ` च = म काक 
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(१५) अषि वङ्उही (सं. ऋता वस्वी) । सा धर्मनिष्ठाया अधिष्टात्री । 
(९६) अर्षतात्‌ (सं. ऋततातिः) । सत्यनिष्टाधिदेवता । 


(१७) अस्मान्‌ (सं. अश्म) । दोः ¦ पारसीभाषायाम्‌ आस्मान्‌ इति 
शब्दो व्योमार्थे -प्रसिद्धः । 


(१८) जेम्‌ (सं ज्मा) । पृथिवी । पारसीभाषायां भूम्यर्थे ज़मीन्‌- शब्दः 
प्रसिद्धः । वेदे द्यावापृथिव्यो सह स्तुते ¦ 


(१९) मो स्पेन्ता (सं. म्रः शतेतः) । मन्त्राधिदेवः। अयं वेदे 
ब्रह्म-पदवाच्यः । बृहस्पतिर्ब्ह्यणस्पतिर्वा तत्र मन््राभिमानिनी देवता । 


(२०) अनङ्रो रओचाओ (सं अजसखा रुचयः) । अनन्तं ज्योतिः । 


“अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌” इति ऋच्‌ 
प्रागेवोद्धूता । 


(२९१) हओ (सं सोमः) । अधस्ताद्‌ हओप- यागो वक्ष्यते । 


(२२) अडर्यमन्‌ (सं. अर्यमा) । विवाहासरे जरटोष्ीयैरयं देवः स्तूयते । 
एवं वेदेऽपि अर्यमा विवाह-सम्बद्धः । 


(२३) परेन्दि (सं. पुरन्धिः) । वेद इव सा सम्पदधिष्टात्री देवी । 
(२४) उषह (सं. उषाः) । उषो देवता सा । 


जरटोष्टेण स्वकीयगाथासु द्वयोः शक्तयोः स्पे न्ता मडन्योः (श्वेतमन्यो) 
अङ्रमडइन्योः (असखरमन्यो) च, कुशल-प्रवृत्तेः दुष्ट- प्रवृत्तेश्च भेदो दर्शितः । 
कल्याण-कर्म-कारी सुखं लभते अकल्याणकर्मकृच्च विनश्यति । 
स्येन्तमडन्युना यत्‌ किञ्चिच्छुभं कृतम्‌ अङ्रमडन्युस्तस्य नाशं चिकीर्षति । 
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परम्‌ अन्ते अङ्रमडन्योः पराजयोऽवश्यमेव भविष्यति । वेदे पुराणेषु च 
इत्थमेव देवासुरसं्रामकथा बहुशः श्राविताः । तासु प्रायेमैतदुश्यते यदसुरा 
आदो विजयिनो भवन्ति परमन्ते ते पराभवं लभन्ते । अहर-मन्नदा सर्वोपरि 
विराजते । स एव सृष्टिकर्ता । तस्य शक््तिश्चाव्याहता । वेदे व्राह्मणग्रन्थेषु 
एतद्रूपः प्रजापतिरुपनिषत्सु चेदृग्‌ ब्रह्य ¦ 


जरटोषएीयमते असुरेषु प्रधानः अङ्रमडन्युः । यथा अहुर-पज्ञदस्य 
सख्रओषम्‌ आदाय सप्त॒ सहचराः स्पे न्तमड्न्य्वाख्याः कल्पिता एवम्‌ 
अङ्रमडन्योः सप्त अनुचराः ! ते (१) अक मनह (सं. अधं मनः), (२) इन्द्र 
(सं. इन्द्रः), (३) सउरु *(सं. शर्वः), (४) नाओङ्हडश्य* (सं. नासत्यो), (५) 
तउर्वि, तउरु वा (सं. तूर्वः), (६) जइरिच्‌ (सं. जरस्‌) (७) अकठष्प (सं. एेष्मः) 
च । अन्त्यो हिसात्मकः । अस्त्यन्यो दानवः अद्ि-दहाक- संज्ञकः (सं. 
अहि्दासकः) यस्िमूर्धा, यथा वेदे विश्वरूपस्त्वाष्ूखिशीर्षा । अन्येऽपि बहवो 
दानवा जरटोष्टीयसाहित्ये प्रसिद्धाः । एते सर्वेऽपि हानिकराः । एवं वेदेऽपि । 


मिध्रादि- देवपूजायां गोहिंसाकारणाज्‌ जरटोष्टेण तेषां पूजाया विरोधः 
कृतः । परन्तु विचित्रमेतत्त एव यजतरूपेण उत्तरकाले जरटोष्टीयेः पूजिताः । 
गोहिसा-परित्याग-विषयको जरटोष्रस्योपदेशस्तदनुयायिभिः स्वीकृतः । 
पारसीका गोवधं न कुर्वन्ति नापि गोमांसं भक्षयन्ति। एते स्वकीयजीवने 
सत्यस्य ` भृशमादरं कुर्वन्ति। वेदेऽपि सत्यमहिमा असकृत्‌ श्रुतः । 
“सत्येनोत्तभिता भूमिः” इति हि तदुक्तिः (त्र सं. १०/८५८९१, अथर्ववेदसंहिता 


(१४/१८/९) । 


१ एते त्रयो भारतीया देवा इति निसंशयम्‌। परन्तु तेषां दानवत्वेन कल्पनम्‌ 
आश्चर्यकरम्‌ । अवेस्तायां ते सकृदेव (विन्दिदाद्‌ १०-९ इत्यत्र) दव- रूपेण 
परिगणिताः । तत्‌कारणमनुसन्धेयम्‌ । (१) इनदरस्याहल्याजारत्वकथाया वास्तविकोऽर्थो 
नावनुद्धः स्यात्‌ ततश्च तस्य द्व -रूपेण कल्पनम्‌ । (२) शर्वः संहारकर्तां ¦ अतस्तस्य 
द््वत्वं सुबोधम्‌ । (३) नासत्यौ इत्येतयोः न-सत्य इति रूपेण (= असत्य-रूपेण) 
ग्रहणमेव नासत्ययोः देवत्वस्य हेतुः। 
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त्रिविधा धर्मनिष्ठा जरटोष्टीयेषु प्रसिद्धा । ताश्च तिखो विधा हुमत- 
हूखत-ह्वषत- समाख्याताः । संस्कृतप्रति-शब्दाः सुमत-सूक्त-स्वृष्टा इति स्युः । 
स्वृष्ट-शब्दस्य सुकृतार्थत्वम्‌ । ऋष्‌ इति गत्यर्थो भौवादिको धातुः । वेदेऽयं 
धावनार्थकः। भारतीयशासत्रेष्वपि मनो-वाक्‌-काय-संयम उपदिश्यते । 
श्रीमद्‌भगवद्रीतायामुक्तं “शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा 
विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः (१८/१५)” ॥ मनुस्मृतौ पित्रोर्गयोश्च शुश्रूषां 
प्रस्तूय उक्तं “तेषामनुपरोधेन पार्यं यद्यदा . चरेत्‌ । तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो 
मनोवचनकर्मभिः ॥ (२/२३६)” कर्मयोगसम्बन्धे च तत्रोक्तं “शुभाशुभफलं 
कर्म॑ मनो-वाग्‌-देहसम्भवम्‌। कर्मजागतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ 
(१२/३)” इति । हुमतादयसख्रयो जरटोष्टीयमते स्वर्ग-त्रयत्वेन परिगणिताः । 


अधुना जरटोषटटीयाणां कृत्यविषये परिचयो देयः । यथा गृह्य-श्रौ तभेदेन 
वेदिक- कर्मणां द्वैविध्यमस्ति एवमत्रापि । गृह्य-कर्बाणि त्रीणि उपनयन-वि- 
वाह-मृतकसंस्कार-रूपाणि । आद्यं कर्म नवजोत्‌- समाख्यम्‌ । शब्दस्यास्यार्थो 
नवजातिरिति । भारतवर्षेऽपि बटूनामुपनयनं द्वितीयं जन्मेति मन्यते । तथा 
.- हि आथर्वणी श्रुतिः “आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । तं 
रात्रीस्तिसर उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभि सं यन्ति देवाः॥“ (अ. सं 
१९१८५८५) इति । उपनीतख्रैवर्णिकोऽतो द्विज इत्युच्यते । मनुरप्याह 
“मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य 
श्रुतिचोदनात्‌ ॥ (२/१७०)” इति । जरटोष्टरीयाणामुपनयनकालनः सप्तमवर्षान्न- 
वमवर्षपर्यन्तम्‌। अन्तिमोऽवधिः पञ्चदशो वर्षः। अन्तिमावध्यतिक्रमे 
जरटोष्टीयो द्ुग्‌- वशगोऽर्थात्‌ पतितो भवति । मनुरप्याह “अआ कोडञाद्‌ 
ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । आ द्वाविंशात्‌ ्षत्रबन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥ 
अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्य- 
विगर्हिताः ॥ (२/३८/३९)“ इति। जरटोषटीयेषु जातिभेदेन उपनयनकाले 
व्यतिक्रमजनितपातित्यकाले च भेदो नास्ति 
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जरटोषटरीयेषु दारका दारिकाश्च उपनीता भवन्ति! अधुना भारते वर्षे 
केवलं वटूनामेवोपनयनं भवति । मनुराह “वेवाहिको विधि; खीणां संस्कारो 
वैदिकः स्मृतः । पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ २८६७ 1“ परन्तु 
पुरा स्रीणामप्युपनयनम्‌ अभूदिति विस्पष्टं प्रमाणं दृश्यते ¦! गोधिलगृह्यसू्रस्य 
विवाह-प्रकरणे एतत्‌ सूत्रमस्ति “प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीम्‌ अभ्युदानयन्जयेत्‌ 
सोमोऽददद्गन्धर्वायेति (२८/१८/१९१९) ॥” भृटूनारायणः सूत्रमिदम्‌ इत्यं व्याच 
“प्रावृतां कृतोत्तरीयाम्‌ । कथं प्रावृताम्‌ ! यज्ञोपवीतिनीम्‌, उपवीतवदित्यर्धः । 
कुतः स्रीणामुपवीतस्याभावात्‌ । इत्यादि” । परन्तु नायं यथाश्रुतो ऽर्थः । यज्ञोप- 
वीतपदेन उपनयनं प्राक्सञ्चातमिति विस्ष्टमवगम्यते। अत्र लक्षणया 
अर्थान्तरकल्पनमनुचितम्‌। “लक्षणा शक््यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपयत्तितः” ` इति 
विश्वनाथन्यायपञ्चाननः कारिकावल्याम्‌ (८२) । 'गङ्खायां घोष" इत्यत्र यथा, 
इह तात्पर्यानुपपत्तिर्नास्ति। अतोऽत्र लाक्षणिकार्थानुसन्धानमनुचितम्‌ । 
चन्द्रकान्ततर्कलङ्कारः स्वकीये गोभिलगृह्यसूत्रभाष्ये “पुराकल्पे कुमारीणां 
मोञ्जीवन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ पिता पितृव्यो 
भ्राता वा नैनामध्यापयेत्‌ परः । स्वगृहे चैव [तासां तु] भैक्षचर्य्या विधीयते । 
वर्जयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च॥“ इति यमस्मृतिमुद्धूत्य 
“यज्ञोपवीतिनीमित्यस्य यज्ञोपवीतवतीमिति यथाश्रुत एवार्थ आदरणीयः । (पृ. 
४१०)” इति निर्दिशति । 


अधुना जरटोष्टठीयानामुपनयनपद्धतिर्वण्यति । साधारण्येन कर्मतत्‌ प्रातरेव 
क्रियते । कदापि सायंकाले वा । प्रथममुपनेतव्यः स्नात्वा पूर्वाभिमुख उप- 
वशति । आस्माकस्मार्तं कर्मस्विव कर्मकाले दीपः प्रज्वाल्यते । आचार्य आगत्य ` 
तिष्ठति उपनेतव्यश्च उत्थाय तदभिमुखो भवति, जरटोष्टरीयधर्मस्य स्वीकृतेर्मननं 
च “दीन्‌ य्त्‌ (१४)“ इत्याख्यं सोपसंहारं पठति । तदनन्तरं सुद्रह-समाख्यम्‌ 
उत्तरीयवस््रम्‌ आस्माकाजिनप्रतिकल्पम्‌ आचार्यस्तं धारयति । तदनन्तरं “निरद्ख- 
इ-कुस्ती ” इत्याख्यं सोपक्रमं मन्रम्‌ उभौ पठतः । आचार्यस्तदनु तं मेषलोमा 
वनिर्मितां कुस्त्याख्यां मेखलां परिधापयति । ` मेखलाधारणस्य अथं 
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जरटोष्ीयधर्मपालनविषये बद्धपरिकरत्वमिति प्रतिभाति । आस्माक उपनयने 
च ब्रह्मचर्यपालनं, यतो मेखलाधारणमन्रे “इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं 
पवित्रं पुनती म॒ आगात्‌ । प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगे 


मेखलेयम्‌ ॥“ मेखलापरिधानानन्तरम्‌ उपनेतव्यः यस्न-ग्रन्थस्य ` 


द्रादशपरिच्छेदाद्‌ जरटोष्रीयधर्मपरिग्रहविषयकं मच््रं पठति । अत्र तु आचार्यः 
सावित्रीमन्त्रं पाठयति । यस्नीयमन्त्रपाठात्‌ परम्‌ आचार्य उपनेतव्याय 
कुकुमताम्बूलादि ददाति “तन्द्रुस्ति” इत्याख्यमाशीर्वचनमन््रं च पठति । 
अत्रापि स्मार्तकर्मान्ते स्वस्तिवाचनं भवति । परन्तु ताम्बूलादिदानं समा- 
वर्तनोत्तरमेवात्र सम्भवति । आस्माकमुपनयनं वेदग्रहणाय भवति । तदर्थ च 
ब्रह्यचर्यपालनम्‌ अन्ये नियमाश्च आवश्यकाः । जरटोष्रीयेषु उपनयनं स्वधर्मे 
प्रवेशायेव. भवति न हयवेस्ताग्रहणाय । अवेस्ताग्रहणाय विशिष्टनियमविधानं 
न दृश्यते । आचार्याय अन्येभ्यश्च पुरोहितेभ्यो दक्षिणा दीयते । सम- 
वेतेरामन्ितजनैदस्काय दारिकाये वा तत्पितृभ्यां च धनं दीयते । एतदस्माकं 
भिक्षादानप्रतिरूपम्‌ । 


अधुना ओद्राहिको विधिर्वर्ण्यते। जरटोष्ीयग्रन्थेषु कृताोद्राहस्य 
सापत्यस्य च जनस्य भूयसी प्रशंसा दृश्यते। कृतोद्राहोऽ कृतदारात्‌ 
सापत्योऽनपत्याच्च वरीयान्‌ इति वेन्दिदाद्‌- ग्रन्थे (४/४७) विस्पष्ट उपदेशः । 
एेतरेयब्राह्यणेऽपि अपुत्रेण राज्ञा हरिश्चन्द्रेण पृष्टो नारद आह, “अनं ह प्राणाः 
शरणं ह वासो, रूपं हिरण्यं पशवो विवाहाः । सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता 
ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन्‌ (३३.१) ॥” अत्र “कृपणं ह दुहिता” इत्यस्यार्थो 
दुहिता कृपापात्रं, यथा मनुस्मृतौ “दुहिता कृपणं परम्‌” (४/१८५) इत्यत्र, न 
यथा सायणाचार्य व्याचष्ट केवलदुःखकारित्वाद्‌ दैन्यहेतुरिति, 
उपक्रमोपसंहारविरोधात्‌ । जरटोष्टीयेषु यौवनं प्राप्तयोरेव वरवध्वोर्विवाहो भ- 
वति । साधारण्येन एकविशादुत्तरं पुत्रस्य षोडशात्‌ परं च कन्यायाः पाणि- 
ग्रहणसंस्कारः क्रियते । प्रथमं वाग्दानं भवति । तदवसरे वरकुलस्य ख्ियो 
व॑धूगृहं गत्वा तस्यै रूप्यकाणि ददति । वधूकुलस्य खियस्तदनन्तरं वरगृहं 


ह । 
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गत्वा तादृशोपहारं कुर्वन्ति । ततः परं कन्या वरकुलस्य नाम लते । आस्याक 
विधौ विवाहोत्तरं वध्वा गोत्रपरिवर्तनं भवति । जरटोष्टीयेषं वाग्दानानन्तरम्‌ 
उभयोर्गृहयोरदीपप्रज्वालनं भवति प्राधृतविनिमयश्च । 


शुभायां तिथौ विवाहो भवति । जरटोषटरीयाः पुरा दिवैव ओौद्राहिकं 
कर्माकुर्वन्‌ । ईराणदेशे अधुनापि स एव क्रमो वर्तते । परन्तु अधुना धारतवर्षे 
सूर्यास्तमनाद्‌ अनन्तरं विवाहो भवति ! यदा जरटोष्रीया ईराणदेशाद्‌ भारतवर्षे 
सन्‌जान्‌-नगरं प्राप्तास्तत्रत्यो यादववंशीयो राजा तैर्यान्‌ समयन्‌ अकयेत्‌ 
तन्मध्ये एकस्त्वयमेवासीद्यत्‌ सायमेव तैरोद्राहिकं कर्म करिष्यत इति । 


प्रथमं वरवध्वोः प्रातरपराच्णे वा पवित्रोदकैः स्नानं भवति । वये वि? 
शष्टमो द्राहिकं वेषं धारयति दीर्घं कुकुमतिलकं च । वधूरपि वर्तुलं तिलकं 
लभते । समवेताः स्वजनाः सुहृदश्च वराय तत्पित्रे च प्राभृतानि प्रयच्छन्ति । 
वध्वा गृहेऽपीदृशं प्राभृतदानं भवति । वरगृहाद्‌ वध्वर्थ प्राभृतप्रेषणं भवति । 
अस्मद्विवाहेऽपि वखादिकं प्रेष्यते । तदनन्तरं वरयात्रा भवति । 

यदा वरो वधूगृहमागच्छति द्वारि तस्य स्वागतं क्रियते । अस्मद्विवाहेऽपि 
द्रारपूजा प्रसिद्धा । वराय तिलकदानम्‌ अक्षतदानं च क्रियते । वरवध्वौ च 
परस्परोपरि अक्षतं विकिरतः। तदनन्तरम्‌ एकमण्डं वरस्य शिरोदेशे त्रिः 
परावर्त्य भूमौ निपात्यते भिद्यते च । एवमेकं नारिकेलं परावर्त्य भिद्यते । 
अस्मास्वपि स्वागते नारिकेलदानं भवति । अण्डभेदनं प्राचीनकाले प्रचलितस्य 
अतिथ्यर्थे मधुपर्के पशुशातनस्यानुकल्प इव प्रतिभाति । मधुपर्के अर्घ्यस्य 
पादप्रक्षालनं भवति। जरटोष्टीये विवाहकर्मणि वरवध्वोरुभयोरेव 
पादप्रक्षालनमाचारपूतमस्ति । 

विवाहस्थले अग्निप्रज्वालनं दीपदानं च भवतः। तदनन्तरं वरवध्वौ 
प्रागाभिमुख्येनोपविशतोऽनन्तरं च पूर्वाभिमुखीभूय एकस्यामेव पङ्क्तौ । बान 
धवाः सुहृदश्च सनिहिता भवन्ति । वरवध्वोर्हस्तयोर्बन्धनं भवति । अत्रापि 
पाणिग्रहणवेलायां हस्तयोर्बन्धनं क्रियते । पाणिग्रहणानन्तरं पूर्वप्रज्वालितेऽग्नौ 
धूपः प्रक्षिप्यते । वरवध्वावपि परस्परोपरि अक्षतान्‌ प्रक्षिपत: । 
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एतदनन्तरं सनिहितयो्द्रयोः पुरोहितयोर्वर्षीयांस्तौ पृच्छतो विवाहार्थं 
सम्मतो स्तो न वेति। तौ साक्धद्रारा सम्मति सूचयतः । एषा सम्मतिरेव 
` जरटोष्टीयविवाहे प्रधानं कर्य! एतदर्थं यानि वाक्यानि उच्चार्यन्ते तानि 
पहवी भाषामयानि भवन्ति । सन्‌जान्‌-नरेशेन कृतेषु समयेषु एक आसीत्‌ 
एतानि वाक्यानि संस्कृतभाषायामपि वाच्येरन्‌ इति । अधुनापि बहुषु कुलेषु 
सम्मतिवाक्यानि संस्कृतभाषायां पट्यन्ते । पुरोहितेन पृष्टो वरो वधूग्रहणार्थं 
सम्मति व्यनक्ति वधूरपि वरग्रहणार्थम्‌ । अस्मद्धिवाहे वरो वधम्‌ आदिशति 
सा तदनुगामिनी स्यादिति। यथा बोधायनगृह्यसूत्रे “मम हदये हदयं ते 
अस्तु मम चित्ते चित्तमस्तु ते । मम वाचमेकमना: शृणु मामेवानुव्रता सहचर्या 
मया भव ॥” इत्यादि (१/४/१) । परम्‌ तऋग्वेदीयौ मन्त्रौ वध्वाः पतिकुले 
प्रभावं दिशतः, “गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमावदासि 
(१०/८।८/२६)”। सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्वां भव । ननान्दरि 
` सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥ (१०/८५/४६)” । सम्मतिप्रदानानन्तरं 
पुरोहितो वध्वा दक्षिणहस्तं वरस्य दक्षिणहस्ते निदधाति प्रावरवस्रेण च तौ 
वेष्टयति “यथा अह्‌ वदूर्यो” इत्यवेस्तीयमन््रं पठित्वा तस्मिन्‌ वसे ग्रन्थिवन्धनं 
च करोति। अन्ते उभौ पुरोहितौ ` वरवध्वोः कृते सुदीर्घाण्युपदेशवाक्यानि 
`आशीर्वादांश्च व्याहरतः । एतेषामुपदेशवाक्यानां प्रातिरूप्यं तैत्तिरीयोपनिषदि 
वेद्ग्रहणात्‌ परं स्नातकाय आचार्यानुशासनं (१/११/१-४) मनु- 
स्मृतेश्चतुर्थाध्याये स्नातकधर्मेष च दृश्यते । ऋक्‌संहितायामपि वध्वाः कृतं 
आशीर्वचनं श्रूयते “सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै 
दत्त्वायाथास्तं वि परेतन ॥ (१०/८५/३३)” वरवधूपादप्रक्षालनमाशी- 
्वादानन्तरमेव भवति । ततो वरवध्वा एकस्मात्‌ पात्रादादाय दधिमिश्रं भोजनं 
कुरुतः । एतादृशं सहभोजनं बद्धदेशे विवाहरात्रो चतुर्थीकर्मरात्रौ च भवति । 
अन्ते समवेतानां बान्धवानां सुहृदां च भोजनं भवति । एवमस्मास्वपि । 


अधुना अन्त्येष्टिसंस्कारो वर्ण्यते । यदा कोऽपि मरणासनो भवति 
तद्गृहे कोऽपि कक्षो जलेन प्रक्षाल्यते, तत्कोणे च सिकताविकिरणं शिला- 
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स्थापनं वा क्रियते । अनन्तरं मुमूर्षोः समीपे “अषम्‌-वोहू-” मन्रस्य “अहनः 
वहूर्य” मन्रस्य च पाठः क्रियते । सत्यां शक्तौ मुमूर्षुरपि मन्रपाटं करोति । 
आस्माकप्रक्रियासु रामनामोच्चारणं हरिसंकीर्तनं वा क्रियते । प्राणनिर्गमनानन्तरं 
शवदेहस्यं जलेन स्नपनं भवति सुद्र कुष्ट्योः परिधापनं च । अनन्तरं ख 
देहः श्वेतवसख्रेण आच्छाद्यते, प्रागुक्तसिकतोपरि शिलोपरि वा निधीयते च॑ ¦ 
आस्माकसंस्कारे श्मशाने चितारोपणात्‌ पूर्वं शवदेहस्य स्नपनं नूतनवस्नेणं 
आच्छादनं च सम्पाद्येते । शवदेहस्य सिकतोपरि शिलोपरि वा स्थापनां 
पर “द्रुज्‌-इ-नसुष्‌” इत्यस्य दएठ्वस्य तच्छरीरोपरि प्रभाव आपतति । तद्वारणाय 
अग्निः प्रज्वाल्यते तस्मिन्‌ चन्दनकाष्ठधूपयोः प्रक्षेपः क्रियते, एकः पुरोहितश्च 
मन्रपाठं करोति । ततः परं भ्रुवोरुपरि वर्तुलचिहद्वयेनोपेत एकः श्वा मृतकशरीरं 
जिघ्रति । एतत्कर्म “सग्‌-दिद्‌” इति कथ्यते । अत्र ऋग्वेदीया ऋक्‌ “यौ ते 
श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ 
स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥” (१०/१४/८१९१) अनुसन्धेया, शवदेहं 
प्रत्यागच्छतामसुराणाम्‌ अपाकरणार्था च ऋक्‌ “अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा 
एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ 
(१०८१४८९) इति। सग्‌-दिद्‌- कर्मणः प्राक्‌ नयेह-सालार्‌ इत्याख्यौ द्धौ 
पुरुषौ वाजाख्यं मन्रसुपांशु पठतः । वैदिकयज्ञेष्वपि असुरवञ्चनार्थम्‌ उपांशु 
मन्रेपाठो दृश्यते । वाजकमांनन्तरं द्रौ पुरोहितो अहुनवडति-गाशानां (यस्ने 
२८-३४) पाठं कुरुतः । तदनन्तरं सग्‌-दिद्‌-कर्म क्रियते । ततः परं तो 
साधारण्येन मोनगृहत्वेन विदितं दख्म- संज्ञकं ग्रामानगराद्वा वहिः स्थितं 
गृहं प्रति शवदेहं नयतः । अन्येऽपि जना दूरतः शवमनुगच्छन्ति । सर्वे द्विश 
एव चलन्ति । केवलं नसेह-सालाराख्यौ पुरुषौ दख्मान्तः प्रविशतः । तौ 
शवशरीरामाच्छादनहीनं कृत्वा निर्दिष्टे स्थाने निधत्तः तत्न गृधा अस्थ्यतशेषं 
शवदेहं भक्षयन्ति । शववाहकौ बहिरागत्य सूचयतः शवसादनकर्म सम्पन्न- 
मिति। तदनन्तरं पुनः वाज- मन््र-पाठः क्रियते । पुरोहितो च “यथा अष्ट 
वइरयो ” “केम्‌-ना-मज्ञ्‌दा” इति म्रौ पतः । तदनन्तरं पुरोहितपुरःसराः 
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शवानुगामिनः प्रत्यावर्तन्ते । गृहं. प्रत्यागताः स्वजनाः स्नानं कुर्वन्ति । 
आस्माकप्रक्रियायां शवदाहात्‌ परं दाहकर्ता अन्ये च शवानुयायिन आसन्नायां 
नद्यां समीपस्थे तडागे वा स्नानं कुर्वन्ति । शदनिधानात्‌ परम्‌ उपरतस्य गृहे 
दिनत्रयपर्यन्तम्‌ अग्निर्निरन्तरं ज्वलति, स्वजनाश्च निवृत्तमांसा भवन्ति । 
दिनत्रयं यावत्‌ सखरओषाख्य-यज्ञतस्य स्तुति; क्रियते । आस्माकप्रयोगे 
दिनदशकपर्यन्तं शाकहीनं निरामिषभोजनं क्रियते । दाहकर्ता सकृद्‌ हविष्याननं 
क्वचिल्लवणहीनं भुक्ते । 


चतुर्थे दिने उपरतस्य आत्मा चिन्वत्‌ इत्याख्यं सेतुं तरति । तस्यापरपारे 
मिश्रो रश्नुश्च यजतौ उपरतस्य सुकृतद्ष्कृतयोर्विषये विमर्शं कुरुतस्तदनुसारं 
च तस्य गतेविधानं कुरुतः । ख ओषश्च तत्‌ सर्वं वीक्षते । स्वजना उपरतस्य 
कल्याणाय प्रार्थनं कुर्वन्ति । प्रतिवत्सरं च ते विशिष्टप्रार्थनादिकं विदधति । 
अस्मास्वपि प्रतिवत्सरं श्राद्धं भवति । 


समाप्तानि गृह्यकर्माणि । अधुना श्रौतकर्मप्रतिरूपाणि कर्माणि संक्षेपेण 
वर्ण्यन्ते । 


प्रथमं तावद्‌ अग्न्याधानकर्म । जरटोष्टीयेखिविधा अग्नय आधीयन्ते 
(१) आतिष्‌ बहूम्‌, (२) आतिवब्‌ आदरान्‌ (३) आतिष्‌ दादगाह्‌ इति 
च । एषु अभ्यहिततम आत्तिष्‌ बहाम्‌ (अग्नरवृत्रहा) । वेद्दिदाद्‌ (८८८१-९६) 
षोडशविधानाम्‌ अग्नीनां मेलनेन तस्याग्ने: सम्पादनं विदधाति । आश्चर्यमेतद्‌ 
यत्तेषु प्रथमश्चिताग्निः। शवदेहस्य दाहो जरटोष्ीयेषु निषिद्धः, परन्तु 
धर्मान्तरावलम्बिनः शवो यस्मिन्नगनौ प्रदग्धः सोऽग्निर्ग्राह्म एव । हेरोदोतुस्‌- 
नामकेन यवनैतिहासिकेन स्वकीयहतिहास उक्तं मृतदेहस्य गृधेभ्यो भक्षणार्थं 
विसर्जनं मगानामेव विशिष्ट आचार आसीत्‌ (१/१४०) । कुरुधारयद्रसु- 
प्रभृतीनां पारस-वंशीय-राजानां मृत्योरनन्तरं तेषां शवस्य पूर्वमेव निर्मिते 
शवगृहे निधानमक्रियत । धारयद्रसुना जीवतेव नक्‌श्‌-इ-रुस्तम्‌ इत्यत्र स्वकीयं 
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निधानगृहं रचितं तत्र शिलीमुखाक्षर्लेखश्चोत्कीर्णः । इन्दोयोरोपीयेषु बहु 
जनेषु मृतकशरीरमदल्यत । तस्यैव आचारस्य प्रभाव “आतिष्‌-बहराम्‌ “ 
इत्यग्नेः स्थापने विद्यते अथवा भारतीयाचारस्येति न स्पष्टम्‌ । आस्माके 
स्र्तितर्पणेषु देवपितृतर्पणे प्रथमम्‌ अग्निष्वात्तानां पितृणां तर्पणं क्रियते । 
आतिष्‌-बह्ाम्‌ इत्यस्य कृते आवश्यका अन्येऽग्नयस्त्विमे (२) वखरञ्जकाग्निः 
(३) राज्ञो राजपुरुषस्य वा गृहात्‌ संगृहीतोऽग्नि; (४) कुलालाग्नि, (५) 
इष्टकाग्निः, (६) तपस्विनोऽग्नि, (७) स्वर्णकाराग्नि, (८) ` सुद्रानिर्माणाय 
विनियुक्तोऽग्नि, (९) लौहकाराग्नि, (१०) शखखनिर्मातुरग्निः (११) गो- 
धूमादिनिष्पनशष्कुलीकारस्याग्नि, (१२) सुराकृतोऽग्नि; (१२३) सैनिकस्य 
पान्थस्य वाग्निः, (१४) अविपालस्याग्निः, (१५) वेद्युताग्नि, (१६) 
आवसथ्याग्निरथवा कस्यापि जरटोष्टीयस्य गृहादानीतश्चाग्निः । 


एतेषाम्‌ अग्नीनां मन्नेपाठेन सह धूपचन्दनकाष्ठादिना बहुशः संस्कारः 
क्रियते । तदनन्तरं यस्नस्य वेन्दिदादश्च पाठेन अभिमन्रणं विधीयते । ततः 
परं षोडशानाम्‌ अग्नीनां मेलनं भवति । मिलितस्याग्नेरप्यभिमन्रणं क्रियते, 
पश्चाच्चाग्निगृहस्य । मुख्य-पुरोहितपुरःसरा अन्ये पुरोहिता खड्गं दण्डं च 
धारयन्तो महता समारोहेण सह आतिष्‌-बहराम्‌-अग्निम्‌ अग्निगृहं नयन्ति, 
बृहच्छिलोपरि निहिते बृहति धातवपात्रे मन्रपाठेन सह स्थापयन्ति, 
धूपचन्दनकाष्ठेश्च तस्मिन्‌ होमं कुर्वन्ति। सोऽग्नेराधारो राजासनम्‌ इति 
व्यपदिश्यते । एवम्‌ अग्निष्टोमयागे दीक्षातश्चतुर्थदिवसे अपराह्णे होतृषु 
शख्रपाठं कुर्वत्सु उद्गातृषु च स्तोत्रपाठं कुर्वत्सु अग्नीषोमौ प्राग्वंशशालातो 
महावेदिं प्रति नीयेते । यस्मिन्नासने सोमो निधीयते तस्याख्या राजासन्दीति । 


प्रतिष्ठापितोऽयमग्निर्वृत्रहा विशिष्टगुणसम्पनेनैव पुरोहितेन प्रतिदिनं 
पञ्चधा धूपेन चन्दनकाष्ठेश्च मन्रपाठेन सह आहुत्या परिचर्यते । अग्न्यगारस्य 
गर्भगृहं पुरोहितादन्यो न कोऽपि प्रवेष्टुम्‌ अर्हति । एवं द्रविडदेशेषु स्पार्तम- 
न्दिरेषु अयमेव नियमः। मुख्य-पुरोहितश्चतसृषु दिक्षु चतसृषु अनुदिक्षु 
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भूयश्च आद्यस्थाने तिष्ठन्‌ बहरामग्नो मनत्रपाठेन सह चन्दनकाष्टमयीं समि- 
धमादधाति। एवं वेदिकइष्टियागे होत्रा सामिधेनीमच््रेषु साधारण्येन 
पञ्चदशसंख्याकेषु शस्यमानेषु प्रतिमन्त्रमेकां समिधमग्नौ प्रक्षिपति । एकादशे 
मत्रे पठिते ॐध्वर्युरेकमिध्मकाष्ठम्‌ अवशेष्य शिष्टान्‌ इध्मखण्डान्‌ सममम्नो 
प्रक्षिपति । अग्निपरिचयनिन्तरं पुरोहितो मन््रपाठेन सह हुमत्त- हूरत-हवष्तं- 
संज्ञानां त्रयाणां धर्माणामग्ना उत्सर्गं करोत्ति। एवं वैदिकेऽग्निहोत्रे पयसो 
द्रव्यान्तरस्य वा अभावे अग्नो श्रद्धा हूयते । अनन्तरं मन्त्रोच्चरणेन सह 
आतिष्‌-बहामग्नौ धूपस्य चन्दनकाष्ठखण्डानां च भूयः प्रक्षेपः क्रियते । अन्ते 
च समन्रेको घण्टानिनादः । 


आतिष्‌-लहामग्नेः शाला अल्पसंख्याका एव । प्रथमा शाला सन्‌जान्‌- 
नगरे स्थापिता । अधुना आसां संख्या पारसीकेषु दशावरा । अस्त्यन्योऽग्निर्‌ 
“आतिष्‌ आद्रान्‌”. (अग्नीनामग्निः) इत्याख्य बहूसंख्याकः । ` यत्र॒ कुत्रापि 
जरटोष्टीयाणां दश कुलानि स्युस्तत्र अवश्यम्‌ अयम्‌ अग्निः स्यात्‌ । अयं 
चातुर्वरण्योऽग्निरिति समाख्यामर्हति, यतः पुरोहितानां योद्धूणां कृषिकराणां 
कारूणां च गृहेभ्यः अग्नीन्‌ आहत्य अयं ` सम्पाद्यते । देदे अग्नेराधानं न 
केवलं त्रैवर्णिकानां कृते विहितम्‌ । रथकारस्यापि अग्न्याधानविधिः श्रूयते । 

आतिष्‌ आद्रान्‌ इत्याख्यस्याग्नेः संस्कारः प्रायेण आतिष्‌ बहाम्‌ 
इत्याख्यस्याग्नेरिव भवति, परन्तु त्रिरेव न बहुकृत्वः । तदर्थ 
संगृहीताश्चत्वारोऽग्नयः पृथगभिमन्यन्ते। तदनन्तरं तेषां मेलनं भवति । 
सम्मिलितेऽग्नौ चन्दनकाष्ठधूपैराहुतयो भवन्ति । तदन्ते च अग्निप्रणयनं भवति 
स्वागारे च स्थापनम्‌ । 


आतिष्‌ दादृगाह इत्याख्यस्य तृतीयविधस्याग्नेः स्थापनस्य प्रक्रिया 
अतिसरला एव । अयं गृहस्थस्येवाग्निरत आवसथ्याग्निरिति व्यपदेशमर्हति । 
अस्य स्थापनाय अगन्यगारस्य संस्काराभिमन्रणादिकं क्रियते नाग्नेः । प्रथमम्‌ 
अगारं मार्ज्यते जलेन च प्रक्षाल्यते । ततो दिनचतुष्टयपर्यन्तं नानायज्ञसम्पादनात्‌ 
परं तस्मिनगारे अयमग्निः स्थाप्यते । 
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ॐ 


अत्रास्ति. किञ्चिदवधेवम्‌ । जनाः प्रायेण जरटोषीयान्‌ “अग्निपूजका 
इत्याख्यया व्यपदिशन्ति । परन्तु न हि ते तत्वेन अग्नेरुपासकाः । ते हि 
परमेश्वरस्य पूजकाः, अग्निसिपयद्वारा तमेव परमेश्वरमाराधयन्ति । 
अग्नि्ज्योतिीरूपः, परमेश्वरोऽपि ज्योतिषां ज्योतिः । मुण्डकोपनिषदि एवमुस््तं 
“तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः (२८२८९) ” । इत्थम्‌ अपां 
मित्रस्य सूर्यस्य चन्द्रमसो ऽन्येषां च यजतानां पूजा अवगन्तव्या । सर्वे तें 
जरटोष्टीयैरहूरमज्ञदाख्यस्य परमेश्वरस्य प्रकाशरूपा मन्यन्ते, यथा शिवस्य 
एकस्य अष्टौ मूर्तयः । वेदेऽपि सदाख्यस्य एकस्य ब्रह्मण एव भिना 
व्यपदेशाः सन्तीत्युक््ति, “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ सं. 
१/१६४ 1४६)” इति अवसितमगन्याधानवर्णनम्‌ । 


अधुना यज्ञानधिकृत्य वस्मि । ते तु द्विविधा; आभ्यन्तरा बाह्याश्च । 
त॒ एव आभ्यन्तरा यज्ञा ये विशिष्टे स्थाने क्रियन्ते । तद्‌ विशिष्टस्थानं 
प्रायेण अग्न्यगारसंलग्नम्‌। अग्न्यगारेषु “द्र्‌-इ-मेहेर्‌” (मित्रस्य द्वारम्‌) 
इत्याख्यं स्थानमस्ति यत्रैते यज्ञा उपादीयन्ते । अस्मन्मन्दिरेष्वपि प्रायेण 
एतादृशं स्थानमस्ति यत्रोपविष्टा जना विशिष्टजपपाठादिकं कुर्वन्ति, यत्र वा 
धर्मविषयमधिकृत्य नार्याभिनयाः पुराणेतिहासकथा वा प्रवर्तन्त 
देवतानामसंकीर्तनं वा क्रियते। बाह्या यज्ञास्ते सन्ति ये अग्न्यगाराद्‌ 


अन्यत्रापि क्रियेरन्‌ । 


आभ्यन्तरा यज्ञाख्रयः, यस्न-विस्परद-वेन्दिदाद्‌- संज्ञकाः। एतेषु 
आवित्तस्य यस्नादीनां त्रयाणां ग्रन्थानां यज्ञप्रसङ्गन पाठो भवति। 


यस्न-यागे प्राक्‌ पर-यस्नाख्यानि षट्‌ कर्माणि क्रियन्ते । तान्यंशतो 
वैदिकयज्ञेषु प्रयाजानुरूपाणि सन्ति । पर-यस्न- कमण्यितानि- 


कोके 


जेयो, क तः कत क, 
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(९) बरसम्‌ 

(२) अड्भ्या ओड्हने म्‌ 
(३) उर्वराम्‌ 

४) ज्ञ ओ 

(५) जिवाम्‌ 

(६) हओम च । 


देवतोदेशेन द्रव्यत्यागो हि. याग:ः। एतदनुसारेण पर-यस्नेषु केवलं 
हओ यागरूपः शिष्टानि यागप्रसङ्गेन आवश्यकानि उपकरणानि । 


बर्सम्‌ इति शब्दस्य आवितते बरे स्मन्‌ इति रूपं दृश्यते । अस्य 
संस्कृतप्रतिरूपं शिखरार्थकं वर्ष्मन्‌ इति, न हि बर्हिष्‌ इति, यथा केश्चिन्मन्यते । 
बर्हिष आवित्तप्रतिरूपं बरे जिष्‌ इति । कस्मादप्युनताद्‌ वृक्षात्‌ त्रयोविशतिः 
शाखा यस्तार्थं समन्रकं संगृह्यन्ते ताभ्यश्च एकरविशति्बरे स्मन्‌ कर्मार्थ 
खर्जूरवृक्षात्‌ समन्रकं कृत्तेन पत्रेण बध्यन्ते, यथा वैदिकेषु इष्ट्यादियागेषु 
समिध इध्मसनहनाख्यैः कुशैर्बध्यन्ते। अस्य आवित्तिक-समाख्या 
अड्भ्याओङ्हने म्‌ इति यस्य संस्कृत-प्रतिरूपम्‌ अभ्यसनम्‌ इति । वैदिक- 
इष्टियागे पशुयागे च प्रथमप्रयाजस्य देवता समिधः । कदाचिद्‌ ईराणीय-वर्ष्म- 
प्रयाजे पुरा समिध एव उपादीयन्त । आवितते वृक्षशाखाः श्रूयन्ते । वेदिकयागे 
स्मार्तकर्मसु च समिधः काष्ठमयान्येव भवन्ति। अधुना भारत- 
वर्षीयिर्जरटोष्टीयैर्वक्षशाखास्थाने वर्ष्मार्थं धातवतन्तव एवोपयुज्यन्ते । 
एतत्कारणं तु नावगम्यते । 


उर्वराम्‌ इत्यस्य संस्कृत-प्रतिरूपम्‌ उर्वरा इति, यस्य वेदिकार्थं उद्भिद्‌. 
यथा ऋक्‌संहितायाम्‌ “इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र॒वि रोहय । 
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शिरस्ततस्योर्वराम्‌ आदिदं म उपोदरे ॥ (८/८९८५)” परन्तु जरटोष्रीयसाहित्य 
उद्भित्सामान्यरूपं योगिकमर्थं परित्यज्य दाडिम्ब-वृक्षार्थं शब्दोऽयं रूढः । 
अभ्यसनवद्‌ दाडिम्बशाखा मन््रोच्चारणेन सह छिद्यते हओय - यागे च 
उपयुज्यते । वैदिकेषु पाशुकप्रयाजेषु वनस्यतिरेका देवता ॥ 


ज्ञओश्र- शब्दस्य संस्कृते अशक्षरशोऽनुवादो हौत्रम्‌ इति स्यात्‌ । परन्तु 
संस्कारपृतं जलमेवास्यार्थः । वेदिकइष्टियागे तज्जलं गार्हपत्याद्‌ उत्तरस्यां 
दिशि स्वासन उपविष्टोऽध्वर्युराहवनीयाद्‌ उत्तरतः प्रणयनार्थम्‌ अनुज्ञाय 
ब्रह्माणं प्रार्थयते । तेनानुज्ञातः स तज्जलमाहवनीयाद्‌ उत्तरतः स्थापनार्थ 
प्रणयति । यस्मिन्‌ पात्रे तज्जलमाधीयते तत्‌ प्रणीतापात्रम्‌ इति व्यपदिश्यते । 
प्रणीता आप एव ज़ञओश्र-संज्ञकः । ज़ ओध्र-होत्र- शब्दयोर्हवनार्थकाद्‌ हु- 
धातोर्निष्पत्तिर्नहि आहवानार्थकाद्‌ ह- धातोरिति केषाञ्चिद्‌ विदुषां मतम्‌ । 
आहवनीय एवाग्नौ प्राधान्येन यागाः क्रियन्ते । 


जिवाम्‌ इति गम्‌ जिव्याम्‌ इत्यस्य संक्षिप्तं रूपम्‌ । अतोऽस्यार्थो 
गोपय इति स्यात्‌। परन्तु छाग्या एव पय एतदर्थमुपादीयते, न गोः । 
अष म्‌-वो हू- मन््रोच्चारणेन सह छागी दुह्यते । कदाचित्‌ पुरा गोश्छाग्याश्च 
पय उपादीयत, यथा वैदिके प्रवर्ग्ये क्रियते। एतज्‌ जिवाम्‌ नाना 
प्रकारैरुपयुज्यते । एक उपयोगो वर्ष्म-प्रोक्षणे । उलूखले हओम-पेषणं 
भवतीत्यग्रतो वक्ष्यते । उलूखले हओम-स्थापन-समये किञ्चिज्‌ जिवामपि 
तत्र निनीयते । 


अधुना हओच्र- यागः प्रस्तूयते । हओम- शब्दस्य वेदिकं प्रतिरूपं 
सोम॒ इति। सोमयागस्तु प्रसिद्ध॒ एव । वैदिकेषु यागेष्वयमभ्यर्हिततम 
इष्ट्यादिबहुयाग-समष्टिरूपश्च । प्रधानयाग एवायं नाङ्गयागः प्रयाजो वा । 
सोमयाग इव हओच-यागे हओ एव द्रव्यम्‌ । सोमो व्रतति-रूप आसीत्‌ । 
हओच-रूपं द्रव्यम्‌ ईराण-देशे भारतवर्षे च वृक्षविशेषस्य शाखा । कालेन 


[कक ०१०५१ भो 
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सोमस्य दोर्लभ्याद्‌ भारतवर्षे सोमस्य स्थाने पृतिकाया विधानं श्रूयते । 
इदानीं वैदिकसोमयागे पृतिकाया एव उपयोगः क्रियते । सोमलतायाः स्थाने 
यजमानभेदेन द्रव्यान्तरस्य प्रयोगो दुश्यते। ेतरेयत्राह्यणे (७/४) 
षत्रिययजमानकृते न्यग्रोधावरो धानाम्‌ ओदुम्बराश्वत्थप्लक्षवृक्षाणां फलानां 
वा पेषणं कृत्वा तद्रसो यजमानाय भक्षत्वेन देय इति विहितम्‌ । 
कात्यायनश्रौतसूत्रानुसारेण (१०८९८२८) वैश्यराजन्ययोर्भक्षो न्यग्रो धस्तिभिनी 
रूपः । न्यग्रोधस्तिभिन्यो न्यग्रोधावरोधास्तस्माद्‌ वृक्षाल्लम्बमानास्तन्तवः । 
कदाचिद्‌ वास्तवसोमालाभकारणाज्‌ जरटोष्टीयेर्वृक्षविशेषस्य शाखा हओये- 
त्वेन उपयुक्ता । 


हओप- यागश्चतुर्थाविभक्तः (१) प्रारम्भिकाणि कार्याणि, (२) ह- 
ओमे-संस्कारः, (३) हओपाभिषवः, (४) हओरेपानं च । 


वर्ष्मादीन्यावश्यकान्युपकरणानि प्रथमं सज्जीक्रियन्ते । , तानि 
पाषाणमयेषूच्यासनेषु निधीयन्ते । एवं वैदिकसोम-यागेऽपि सोमलता 
राजासन्द्ां निधीयते प्रवर्ग्यपात्रं च समप्राडासन्दाम्‌ । हओम-यागः प्राता रत्रौ. 
वा क्रियते । ज्योतिष्टोमसोमयागस्य सप्तसु संस्थासु अतिरात्र-संस्था विहाय 
अन्या दिवा एव सम्पाद्यन्ते । केवलं सुत्यादिवसीयाः प्रातरनुवाक सूर्योदयात्‌ 
प्राग्‌ अनूच्यन्ते । हओय- यागे प्रथमं यागसमयानुसारेण स्तुतिः क्रियते । 
आस्माकेषु कृत्येषु सड्ल्पवाचनावसरे कालसंकीर्तनं भवति । विशिष्ट 
मन््रोच्चारणपुरःसरं हओमेस्य पूतजलेन संस्कारः क्रियते । वेदिकसोमयागेऽपि 
वसतीवर्या एकधनायाश्च मेलनेन पूतभृत्संज्ञकं यज्जलं सम्पाद्यते तेन जलेन 
अभिषवात्‌ पूर्वं सोमलतायाः सेचनं क्रियते । 


उलूखले हओमो दाडिम्बशाखया सह निधीयते । मुसलेन उलूखलस्य 
चतसृषु दिक्षु अभिघातः क्रियते । उत्तरस्यां दिश्यभिधातवेलायां द्व-धरा 
म्रा उच्चार्यन्ते । एवं वैदिके दर्शपूर्णमासयागे अध्वर्युः कृष्णाजिनमादाय 
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"अवधूत रक्षोऽवधूता अरातयः“ (माध्यन्दिनिसंहिता १८१४) इति मत्रेण 
अवधूनोति, आग्नीधश्च “कुक्कुटोऽसि मधुजिह्व॒ इवमूर्जमावद, त्वया 
वय्‌ संघातः संघातंजष्म” (मा. सं. १८/१६) इति मत्रेण शम्यया दृषदम्‌ 
उपलां च समाहन्ति । उलूखलस्थे हओमे- दाडिम्बशाखे वहमच्रपाठेन सह 
मुसलेन पिष्येते । वेदिक स्तेमयागे हविर्धानमण्डपे उपरवाख्यविलचतुष्टयोपरि 
दारुमये अधिषवणफलके निधाय तदुपरि च चर्म आस्तीर्य सोमलताया 
ग्राव्णा अभिषवः क्रियते । परन्तु ऋक्संहितातो (“यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वो 
भवति सोतवे । उलूखलसुतानामवेद्विन्ध जल्गुलः ॥ १/२८८/१) ज्ञायते 
प्राचीनतरकाले पाषाणमय उलूखले सोमाभिषवोऽक्रियत । हओच- दाडिम्बयो 
रसस्य पवनम्‌ (ऋजीषात्‌ पृथक्करणम्‌) अग्न्यगारे रक्षितस्य पूतस्य वृषभस्य 
रोम्णा वेष्टितिन अद्करीयकेण क्रियते । तदा हूमत- हूरवत-हर्ष्त- शब्दानाम्‌ 
उच्चारणं भवति । वैदिके सोमयागे मेषलोमनिर्मितवस्रेण एतत्‌ पवनं साध्यते । 
तदा च पवमानसुक्तानि शस्यन्ते । तेषु सूक्तेषु एतौ मन्रौ उद्धरणमर्हतः- 


“स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥” (त्र सं ९/१/९) 
“तरतं वदन्तृतद्युम्न सत्यं वदन्‌त्सत्यकर्मन्‌ । 
श्रद्धां वदनूत्सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत, 


इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥” (त्र सं ९/११३/१) 
ज्ञओताख्य ऋत्विक्‌ (सं. होता) हओमेस्य स्तुतिं करोति तदनन्तरं 
चापर आत्नवक्ष्याख्य ऋत्विग्‌ हओम- पात्रम्‌ अग्नि परितो नीत्वा तज्‌ 
ज़्ओताख्याय त्इत्विजे ददाति, स च तद्रसं पिवति। हओत-रसोऽग्नौ न 
प्रक्षिप्यते । अग्नौ कस्यापि द्रवद्रव्यस्य प्रक्षेपो जरटोष्ठीयसिद्धान्तविरुद्धः। 
, आस्माके सोमयागे सोमरस महावेदिस्थ आहवनीयाग्नौ हूयते, तच्छेषश्च 
सर्वेत्रईत्विग्भिर्यजमानेन च उपाह्वानपूर्वकं पीयते । 


प्म 


7 "1 
0 ' ऋ । 
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जरटोष्ठीये हओत्- यागे सवनद्रयं भवति । द्वितीये सवने हओन-रसः 
समवेतैः सर्वैर्जनेः पीयते । वैदिके सोमयागे प्रातर्माध्यन्दिन- सायं-सवनाख्यानि 
त्रीणि सवनानि सन्ति । अतिरात्र-यागेषु रात्रावपि सवनत्रयं भवति । इत्यवसितं 
हओम-याग-वर्णनम्‌ । 


प्रागेव मयोक्तम्‌ अयं यागो यस्नयागस्याङ्गमूतः। अधुना स 
यस्नयागोऽतिसंक्षेपेण वर्ण्यते । प्राधान्येन अयम्‌ आवित्तीययस्नमग्रन्थस्य 
द्विसप्ततिसंख्याकानां सर्वेषां हाख्य-परिच्छेदानां पाठरूपः। अस्माकं 
वेदपारायणेन सदृशोऽयम्‌। यस्य॒ जीवत उपरतस्य वा पुरुषस्य कृते 
यस्न-यागः प्रवर्तते तस्य नाम ऋत्विग्भ्याम्‌ आदौ उच्चार्यते । एवम्‌ 
आस्माककर्मसु सङ्कत्पवाक्ये यजमानस्य गोत्रेण सह नाम गृह्यते । यस्न- 
यागे प्रथमं प्रथमद्वितीयपरिच्छेदयोः पाठः क्रियते । तेन पाठेन परमेश्वरस्य 
तत्सहचारिणाम्‌ अन्येषां च यजतानां स्तुतिर्भवति । परग्ना- (प्रयाज-) कर्मावसरे 
दारन्‌- इत्याख्यातः पुरोडाशः कृतः । तृतीयम्‌ आरभ्य सप्तमपरिच्छेदपर्यन्तं 
यस्तस्य पाठकाले तस्य पुरोडाशस्य संस्कारः क्रियते। 
अष्टमपरिच्छेदपाटवेलायां तस्योत्सर्गो भवति । तदनन्तरं ज़ञओता पु- 
रोडाशस्येकमंशं भक्षयति अन्यांश्च भागान्‌ समवेताः सर्वे जनाः । आस्माक 
इष्टियागे होत्रा इच्छाया उपाह्वाने कृते सर्वे ऋत्विजः स्वं स्वं भागं भक्षयन्ति, 
यजमानश्च व्रतविसर्गानन्तरं स्वकीयं भागं खादति । 


तदनन्तरं नवमादियस्नपरिच्छेदानां पाठः प्रवर्तते । द्वाविशपरिच्छेदस्य 
पाठो यदा क्रियते द्वितीयसवनानुकल्पः पर-हओत्र- यागः संसाध्यते । 
अन्तिमपरिच्छेदस्य पाठान्तरं ऋत्विज कुस्त्याख्यमेखलायाः पुनःसन्िवेशं 
कुरुतः । अनन्तरं च तावग्न्यगारीयं कूपं प्रति गच्छतः तस्मिश्च ज़ ओश्र- 
समाख्यं संस्कृतं जलं पातयत: । एवम्‌ वैदिक इष्टियागे प्रणीतापात्रीयं जलम्‌ 
अध्वर्युः यागसमाप्तौ वेद्यां निनयति । 
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यस्न- पाठः प्राधान्येन ज्ओताख्येन ऋत्विजा क्रियते । तत्सहकारी 
अन्तरान्तरा तेन सह पाठे समवेतो भवति । तस्य सहकारिण ऋत्विजो 
मुख्यं कार्यम्‌ अग्नौ समिधां धूपानां च प्रक्षेपः । वैदिकयागेषु अग्नीध्‌ 
स्प्याख्यं खड्गम्‌ आदाय अग्निरक्षां करोति। परन्तु अग्नीद्‌- इति 
समाख्यातो ऽग्निसमिन्धनमेव तत्कार्यत्वेन प्राप्तम्‌ । 


एवं विस्पे रे द्‌- यागो वेन्दिदाद्‌- यागश्च पाटद्रारा संसाध्येते । 


बाह्ययागाश्च आश़्िडगानादयः सन्ति। अण़िडगान्‌- (सं. आप्रिय~) 
कर्मणि सुरा-दुग्ध-पुरोडाश-फल-मयं नैवेद्यम्‌ उपरतस्य कस्यापि पुरुषस्य 
तृप्तये पुरोहितेन अभिमन्यते । अनन्तरं समवेताः सर्वे तत्‌ प्रसादरूपेण 
भक्षयन्ति । अस्त्येकं कर्म बाजाख्यं यदन्येषु यागेषु समाविष्टमस्ति पृथक्‌ 
च क्रियते । एतदुपांशुयागरूपम्‌ । 


इत्यवसितं जरटोष्टीयकर्मकाण्डवर्णनम्‌ । 
समाप्तश्च उपोदघातः ॥ 





आवेस्तीया भाषां 


साम्प्रतमावित्तस्य भाषायाः सम्बन्धे किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । सा वेद 
भाषानुगतेत्यसकृत्‌ पाश्चात्यविद्रद्भिरुक्तम्‌ । परन्तु तस्मिन्‌ सादृश्ये. सत्यपि 
वैदृश्यमपि दृश्यते । उभे अत्र प्रदश््येते । 


बह्वीनां भाषाणां तुलनया विद्रद्भिरेतन्िश्चितं यदासीत्‌ पुरा कापि 
भाषा यतः संस्कृतादिभाषा, ईराणीयाः काश्चन भाषाः, अर्मनीयभाषा, म्रीकभाषा, 
रोमीयभाषाः, शर्मण्यभाषाः, केल्तिकभाषा, अलत्वेनियभाषा, रूसीयादिस्ला- 
वभौषा, लिर्वादि-बाल्टिकभाषा, अचिरं ज्ञाता तुषारभाषा च, केषाञ्चन मतेन 
खत्तिभाषा च प्रादुर्भूताः । तस्या मूलभाषायाः कृते इन्दो-योरोपीय-भाषा, इन्दो- 
शर्मण्य-भाषेति वा संज्ञा विद्वत्सु प्रचलिता। कश्चिच्च 
भारतीयेर्विद्रदिभभयिपीयभाषात्वेन व्यपदेशः कृतः। तासां भाषाणां मध्ये 
परस्परसादृश्यबाहुल्यात्‌ संस्कृतमूला भारतीयभाषा अवेस्तादयः काश्चन 
ईराणीयभाषा अर्मनीयभाषा च आर्यभाषासंज्ञया व्यपदिष्टाः । 


 ईराणीयभाषासु आर्यवर्गान्तर्गतासु प्राचीनास्तिखो भाषा विभाषा वा 
समागताः- (1) अवेस्तामध्ये दृष्टा गाश्रा-भाषा (2) यवीयस अवेस्ताग्रन्थस्य 
भाषा, (3) हस्वामनीषीयाणां राज्ञां शिलालेखादिषु प्रयुक्ता प्राचीना पारसी भाषा 
च । उत्तरकाले पहृवी भाषा आभ्य एव विनिर्गता । तदुत्तरं च पारसीभाषा या 
फि्दौस्याख्यस्य महाकवेः शाहनामेत्याख्ये महाकाव्ये दृश्यते । ततश्च 
वर्तमानफार्सीभाषाया उत्पत्तिः। एतद्‌ व्यतिरेकेण परश्तोभाषा, बलोचभाषा 
इत्यादयः कति आधुनिक्यो विभाषा अपि एतद्ररगान्तर्गताः । 


अवेस्ताग्रन्थः अरमाइकलिपितः प्रादुर्भूतायां कस्याञ्चित्‌ विशिष्टायां लिप्यां 
्राग्‌ लिखित इति आन्द्रेआस्‌-महाशयस्यानुमानम्‌। अधुना अवेस्ताग्रन्थः 
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सासानीयकाले संगृहीतः, अतः स तत्कालप्रचलितपहवीलिप्यां किञ्चित्‌ परि- 
वर्तनेन लिखितः । प्राचीन- पारसीकभाषा शिलीमुखलिप्यां लिखिता । पहवी- 
भाषा स्वकोयलिप्यां निबद्धा। पारस्यादिभाषा अरबलिपिग्रथिताः। 
अवेस्तालिपेः शामिलिपिप्रभावितदेशे लिखितत्वाद्‌ वर्णानां विन्यासो दक्षिणतो 
वामं प्रति प्रसरति । सा तु लिपिरेतादृशी अस्ति- 


स्वराः 
आ इ ड उ ऊ प. अ 
ए ए ओ ओ ओओ ओं 
व्यञ्जनानि 
कण्ट्या- क रवः गं ग 
तालव्योः- च ज 
दन्त्या- त न~~ :द्‌ द्र त 
ओष्ट्या- प फ़ न भ 
अनुनासिकाः डः | नं न्न म 
अन्तस्था `य र व 
ऊष्माणः (सकारादयः सन्न ता ष ष ज 
ऊरभ॑सु हकारादय- ह ह ह 


एषु वर्णेषु आद्य-स्वरो विवृत एव । कदाचित्‌ वेदभाषायामपि अस्य 
वर्णस्य विवृतोच्चारणमासीत्‌। तऋकारस्योच्चारणमस्यां भाषायाम्‌ ररे 
इत्यासीत्‌ । त्रइकप्रातिशाख्यतस्तदेवोच्वारणमृण्वेद इति ज्ञायते । ख, ग, ध द्र 
फ़, भ्र, ज्ञ, ड, ह, ह इत्येतेषु व्यञ्जनेषु संवारश्ुतिर्विद्यते । सकारश्रुतिर्नकारतः 
किञ्चिद्‌ भिना । एवं षकारश्रुतिः षकारात्‌ किञ्चिद्‌ भिन्ना । इदमत्रावधेयम्‌ 
अस्यां भाषायां टवर्ग नास्ति, न च लकारो लृकारो .वा। स्वराः पृथग्‌ 
लिख्यन्ते । भारतीयभाषासु व्यञ्जनोत्तरमागतोऽकारो लेखने न निर्दिश्यते 
एवमत्रापि न क्रियते । ए ए” वर्णौ हस्वदीर्घौ संवृतौ वर्णावास्ताम्‌ । 


सं. अ 


अस्ति 


> मातरः 


सं. अ 
सन्तम्‌ 

शविष्ठः 
सं. अ 


अहम्‌ 


सं. अ. 


यतरः 


आथर्वा 
सं. ओ 


मातरः 


नाना 


यावता 
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वर्णतुलना 


संस्कृतवर्णानाम्‌ आवेस्तीयवर्णैस्तुलना क्रियते । 


स्वराः 
= आ. अ 


= आ. आ 


= यतारो [वेदेऽपि "विश्वाह 
विश्वहा” इति रूपद्वयं दृश्यते] 


ट आधव 
आ. आ 
= मातरो 

ह: आ, अ 
~ नना 


= यवत्‌ 
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सं. ड 
अस्ति 
चित्तिः 


सं. ड 


विश्वम्‌ 
सः ई 
जीव्याम्‌ 
सं. ई 
अनीकम्‌ 
सं. उ 
उत 
दारु 
सं. उ 
स्तुतः 
स्तुहि 


सं. अ 


भूमिम्‌ 


सं. ऊ 
सूनवः 
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उत ` 
दाउरु 
आ. ऊ 
स्तूतो 
स्तूडद्वि 
आ. ऊ 
नूमिम्‌ 
नृरोइष्‌ 
आ. उ 


हनवो 


तनूनाम्‌ 
सं. ए 


यजते 


सं. ऋ 


मृत्वुः 
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३७ 
तनुम्‌ 
आ. ए 
यज्ञइते 
आ. अष 
दएवो 
आ. ओ 
वो इस्ता 
कोड 

आ. ओ 
सिरिरो 
आ. अओ 


हओमो 


गाआ. ड 
गेउष्‌ 

आ. आड्‌ 
मों धाइष्‌ 
आ. आड .. 
गाउष्‌ 

आ, रे 
मरेध्युष्‌ 
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सं. आ = आ. ओ 
गाथाश्च = गाश्राओस्व 
सं. आ = आ. ओं 
मर्त्यानाम्‌ ~ मष्या्नोम्‌ 
व्यञ्जनानि 
सं. क == „आः क 
कतरः ~ कतारो 
सं. क = आ. ख 
क्रतुः = ग्वतुष्‌ 
सं. च = आ. च 
चरति = चरइति 
सं. च = आ. स 
याचस्व = यासङ्उह 
सं. छ = | आ. स 
इच्छति = इसइति 
सं. त = आ. -त 
प्रति = | पति 
सं. त = आ. थ 
क्षत्रम्‌ = ग्षथेम्‌ 


सं. प 
पतन्ति 
सं. प 


म्र 


[संस्कृतस्य क-त-प-वर्णानाम्‌ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


रकारसंयोग एव भवतीति अवधारणीयम्‌ । 


सं. ख 
खरम्‌ 
सं. थ 
गाथाः 
सं. फ 
कफम्‌ 
सं. ग 
उग्रान्‌ 
सं. ग 
उग्रम्‌ 
भगम्‌ 
सं. ज 


जीवन्तम्‌ 


ओजिष्ठः 


३९ 


आ. व 
पते न्ति 
८. 


प्रा गा. फर) 


अवेस्ताभाषायां ख, थ, फ़ इति विपरिणामो 


आ. ख 
खरेम्‌ 

आ. थ 
गार्थाओ 
आ. फ 
आ. कफम्‌ 
आ. ग 
आ. उग्रेन 
आ. ग 
उगरेम्‌ 
नगरेम्‌ 

आ. ज 
ज्वन्तेम्‌ 
अओजिषतो 


४.1. 


सं. ज 
भजत्‌ 

सं. ज 
यज्ञः 

सं. द 
यदा 

सं. ब 
ऋष्टि-बृहत्‌ 


सं. व्र 


सं. ध 
घोषम्‌ 
सं. ध 
धारयत्‌ 
सं. भ 
भूमिम्‌. 
सं. द 
विद्वान्‌ 
सं. घ 


दीर्घम्‌ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


व्यत्‌ 
आ. स 
यस्नो 
आ. द 
यदा 


आ. न 


आर्प्त्यो-बरे ज 


आ. म्र 


आ. ग 
गओषेम्‌ 
आ. द 
दारयत्‌ 
आ. कव 
नूमिम्‌ 
आ. द्र 
वीदररवंओ 
आ, ग 


दरेगेम्‌ 


सं. ध 


अध 


गर्भम्‌ 
सं. ङ 
पाङ्क्तम्‌ 
सं. ज 
पञ्च 

सं. न 
नाम 
अन्यः 
सं. न 
श्रावयन्तम्‌ 
सं. म 
माम्‌ 


सेः यं 


यज्ञ 


रथम्‌ 





वेदावित्तप्रकाशिका 


४१ 


आ. ॐ 
पाङ्तङ्हेम्‌ 
आ. अ 
पञ्च 

आ. न 
नाम 

अन्यो . 
आ. तर 
सरावयन्‌तेम्‌ 
आ म 
आ. माम्‌ 
आ य 
योड 

यस्न 


आ. र 


रथेम्‌ 


४२ 


नरम्‌ 


सं. ल 


सं. व 
वततः 

वसम्‌ 
सं. श 
शतम्‌ 
श्रुतः 

सं. स 


सोमः 


असुरः ` 


अस्मे 
सं. स 
स्कन्नम्‌ 
खं स 


आशीः 


सं. अस्‌ 


नमसा 


वसुः 


वेदावित्तप्रकाशिका 


नरेम्‌ 

आ. र 
सिरिये 
आ. व 
वातो 

वसुत्रेम्‌ 
आ. स 
सतेम्‌ 
सूतो 

आ. ह 
हओमो 
अहरो 

लाड 
आ. स 
स्केनदेम्‌ 


आ ष 


(= आशीस्‌) = अषिष्‌ 


आ. ` अद्ह 


नम... ` 


च 


वङ्हष्‌ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


सं. अस्‌ 
सोमः (= सोमस्‌) = 
पुत्रः (= पुत्रस्‌) 
सं. आस्‌ 
भवासि 


रासि 

सं. आस्‌ 
आस 
सं. आस्‌ 
भूयाः 
सं. अस्‌ 
शंसानि 
सं. अद्‌ 
वंसन्‌ 
सं. अस्‌ 
शंसानि 


 वंसन्‌ 


7 


अवङ्हे, (गा) अवङ्हे 
आ. व 
त्वदंबो-तउरवाओं 
आ. ख्छ 

ग्न््रत्‌ 

आ. ओ 

हओमो 


वेदावित्तप्रकाशिका 


सं. अव न= गा. आ. टह 
मन्महि (= मंसमहि) = मे हमडई 

सं. स्व = आ. ह्व 
स्वर्‌ न हरे 

सं. स्व = आ. इद्भव 
ओजस्वान्‌ -- ओजस्वान्त्‌ > अओजोड्हन्‌त्‌ 
सं. स्व = ` आ. ङ्ह 
याचस्व = यासङ्उह 

सं. स्य = आ. द्य 
स्यात्‌ छ ~ ह्यात्‌ 

सं. स्य न आ. ख्य 
दस्यूनाम्‌ = दग्व्युनोम्‌ 
अस्य च = अख्या चा 

सं. स्र = आ. डर 
सहस्रम्‌ = हज्ञडरे म्‌ 
अस्रो मन्युः . = अङ्रो मडन्युष्‌ 
सं. श्व न आ. स्य 
अश्वः = अस्पो 

सं. ह = आ. ज 


हस्त = जस्त 


५ 4 


अहम्‌ = अज्ञेम 


मं 


वेदावित्तप्रकाशिका 


शब्दरूपाणि 


यथा संस्कृते तथात्रापि अजन्त-हलन्त-भेदेन शब्दा द्विधा त्रिषु लिङ्गेषु 
भवन्ति । तेषां च रूपाणि त्रिषु वचनेषु सर्वसु ` च विभवित्तषु दृश्यन्ते । 
अत्र केषाञ्चित्‌ शब्दानां रूपाणि प्रदर्यन्ते । 


सम्बो. 


पु- लि. अकारान्तः 
यस्न = सं. यत्न 
एकवचन दवचन 
यस्नो (यज्ञ) यस्ना (यज्ञा, यज्ञो) 
यस्ने म्‌ (यज्ञम्‌) सद 


यस्ना (यज्ञा, यज्ञेन) यस्नएइन्य (यज्ञाभ्याम्‌) ` 


यस्नाईइ (यज्ञाय) 


यस्नात्‌ (यज्ञात्‌) 


यस्नद्या (यज्ञस्य) यस्नयभ (यज्ञयो 


गा. आ) 
यस्नहे (य. आ) 


येस्ने (यज्ञे) यस्नयो (यज्योः) 
यस्न (यङ्ग) यस्ना (यज्ञा, यज्ञो) 


वहुवचन 
यस्ना, यस्नाङ्हो 
(यज्ञाः, यज्ञासः) 


यस्नां (यज्ञान्‌) 
यस्नाइव्‌ (यज्ञे) 
यस्नएडइव्यो (यज्ञेभ्यः 


यस्नानाम्‌ (यज्ञानाम्‌) 


यस्नएषु (यज्ञेषु) 


यस्ना, यस्नाङ्हो 
(यज्ञाः, यज्ञास) 


५ = ति > 


< 


सम्नो. 


> 


०2 


एकवचन 

दना (धेना) 
दनम्‌ (धनाम्‌) 
दनय (धेनया) 
दटनयाइ (धनाय) 
दनात्‌ (धेनाया) 
द्लाया (धेनाया 
दद्य (धनायाम्‌) 
दषे धने) 


गइरिष्‌ (गिरि) 
गइरीम्‌ (गिरिम्‌) 


गइरि बै. गिरी, 
लो. गिरिणा) 


गडरेए (गिरये) 
गरोइत्‌ (गिरे 
गरोइष्‌ " 

गर (गिते) 
गहरे (गिरे) 


वेदावित्तप्रकाशिका 


स्रीलि. आकारान्तः 
दना = धेना 


द्विवचन 
दष्टे (धेने) 


दलाव्य (धेनाभ्याम्‌) 


दद्नयाओ (धेनयोः 


27 2 


दे (धेने) 


पु. लि. इकारान्तः 
गड्रि- द गिरि- 


गइरि (गिरी) 


ॐ 2 


गइरिव्य (गिररिभ्याम्‌) 


> गर्यो) 


१ 9 


` गरि (गिरी) 


बहुवचन 


दए्नाओ (धेनाः) 


द्नाविष्‌ (धेनाभिः 


दषएनाव्यो (धेनाभ्यः 


द््ननेम्‌ (धनानाम्‌) 
द्नाह्‌ (धेनासु) 
द्नाओ (धेना 


ग्रयो (गिरयः) 
गडरीष्‌ (गिरीन्‌) 
गडरिव्यो गिरिभिः 


" (गिरिभ्यः 
गइरि्नेम्‌ गिरीणाम्‌) 
>< (गिरीषु) 


>< गिरयः 


सम्बो. 


| = त्फ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


सरी लि. जकारन्तः 


अषओनी = तऋतावरा 


एकवचन 
अषओनि (च्छतावरी) 


द्विवचन 


अषओनि वै. ऋतावरी- 


लो. छतावर्यो) 


अषओनीम्‌ (ऋतावरीम्‌) ” ” 


अष्ओन्य (वै. ऋतावरी, अषओनिव्य 
लौ. ऋतावर्या) (ऋतावरीभ्याम्‌) 


अष्रओन्याइ (छतावर्ये) 


अषओन्यात्‌ (छतावरे) ”“ ' 


अषषओर्न्याओ ““ 


अषवनय (2) 
(ऋतावर्याम्‌) 


अषओनि (ऋतावरि 


मइन्युष्‌ (मन्युः) 
मइन्यूम्‌ (मन्युम्‌) 
मन्यु (मन्युना) 
मइन्यवे (भन्यवे) 


< (तावर्यो) 


अष्ठओनि (ऋतावरी, 
ऋतावर्यो 


पु लिः उकारान्तः 


महइन्यु = मन्दु 
मइन्यु, मइन्यु (भन्यू) 


मडइन्युन्य (मन्युभ्याम्‌) 
मडन्युन्य (मन्युभ्याम्‌) 


वहुवचन 


अषषओनीष्‌ 
(वै. ऋतावरीः, 
लो. ऋतावर्यः) 


” (ऋतावरीः) 


अषओनितिष्‌ 
(तावरीभिः) 


अषओनिन्यो 
(ऋतावरीभ्यः 


अष्ओनिनेम्‌ 
(ऋतावरीणाम्‌) 


अष॒ओनिषु;ष्व, 
(ऋतावरीषु) 


> (छतावरीः, ऋतावर्यः 


मइन्यवो (मन्यवः) 
मइन्युष्‌ (मन्यून्‌) 
मडइन्यबो (मन्युभिः 
मडन्युबो (मन्युभ्यः 


८ वेदावित्तप्रकाशिका 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 


पं. मइन्यओत्‌ (मन्यो ” ” 


ष. मडर्न्येउष्‌, ” मइनिर्वाओ (मन्य्वो>) मइन्युरमेम्‌ (मन्यूनाम्‌) 
मइन्यओष्‌ 
स.  मडन्याड (मन्यौ) मइनिवो ¢) मइन्युषु (मन्युषु) 
सम्बो. .मइन्यो (मन्यो) मइन्यू, मन्यु (मन्यू) मडइन्यवो (मन्यवः) 
स्रीलि. उकारान्तः 
(स 
भ्र. तनुष्‌ (तनूः) >< तन्वा (तन्वः) 
द्वि तनूम्‌, तर्न्वेम्‌ (तनूम्‌) > "* (तनू) 
तु. तन्व (तन्वा) >< तनुविष्‌ (तनूभिष्‌) 
च. तनुये (तन्वै) >< तनुब्यो (तनूभ्यः) 
पं. तन्वत्‌ (तन्वा >< < 
ष. तन्वो (तन्वाः) >८ तनुनेम्‌ (तनूनाम्‌) 
स. तन्वि (तन्वाम्‌) ५९ तनुषु (तनूषु) 
हलन्तः 
वीस्‌ = विश्‌ 
प्र. वीष्‌ (विर्‌ < विश्‌) वीसा वै. विशा वीसो (विशः) 
लौ. विशो) | 
द्वि. वीसेम्‌ (विशम्‌) ~ भ 
त्‌. वीस (विशा) वीडइव्य (विड्भ्याम्‌) वीङ्जइवीष्‌ (विदिभ) 


च. वीसे (विशे) क वीञ्जइव्यो (विड्भ्यः 


सम्बो. 
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| ॐ त > 


वैदावित्तप्रकाशिका 


एकवचन द्विवचन 
वीसत्‌ विशः) 
वीसो ” वीसाओ (विशो 
वीसि (विशि) 
वीष्‌ (विट्‌) वीसा (विशा, विशो) 
सर्वनामानि 

अरजजेम्‌ = अहम्‌ 

अजम्‌ (अहम्‌) >< 


मम्‌, मा (माम्‌,मा) ४ 


>< 1, 4 
मार्वोय, मे (मह्यम्‌, मे) >< 
मत्‌ (मत्‌) >< 


मन, मे (भम, मे) > 


4 >< 
तूम्‌ = त्वम्‌ 
तम्‌, तू (त्वम्‌) >< 


श्वम्‌, श्वा (त्वाम्‌, त्वा) >4 
श्वा (वै. त्वा, लौ. त्वया) >< 


तइन्या (गा. आ, >€ 


ते (तुभ्यम्‌, ते) 


# 


बहुवचन 


वीसम्‌ विशाम्‌) 
वीषु (विट्‌सु) 


वीसो (विशः) 


वम्‌ (वयम्‌) 
अहम, नो (अस्मान्‌, नः 
>< 


अहमडइव्या (गा. आ), 
नो (अस्मभ्यम्‌, न 


अहमत्‌ (अस्मत्‌) 
अहमाकम्‌ (अस्माकम्‌) 


>€ 


यूरङ्खम्‌ (यूयम्‌) 
वो (वः) 
>< 


यूष्मओयो, ख्ष्मावोय, 
यूष्मइब्या (गा- आ, 


५० वेदावित्तप्रकाशिका 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ग्न्मइन्या (गा. आ), 
वो (युष्मभ्यम्‌, व) 
पं. श्वत्‌ (त्वत्‌) > | यूष्मत्‌, छष्मत्‌ (गा. आ) 
(युष्मत्‌) 
ष. तव, ते, तोइ (गा. आ) युवाकेम्‌ यूष्माकेम्‌, छष्माकेम्‌ 
(तव, ते) (युवयो (गा. आ) तो (युष्माकम्‌, ठ 
स्‌. ‰< ५८ >< 


प्रथमपुरुषसर्वनाम्नः कतिपयान्येव. रूपाणि प्रयुक्तानि लभ्यन्ते, एतानि 
तानि- | 


पुः लिः 
भ्र. हो (सः ता, ताओ (तौ) ते (ते) 
दि. तेम्‌ (तम्‌) ^ | | तं (तान्‌) 
तु. ता (तेन) >€ ` .ताइष्‌ (तै) 
च >< >< तरडन्यो (तेभ्यः 
पं. >< ८ ~: 
ष. तहे (तस्य) >< >< 
स > ५ ५ 
न. लि 
भ्र. तत्‌ (तत्‌) >< „ ता वै. ता, लौ. तानि) 


दि. 9४ 9१ 9 4.4 


वेदावित्तप्रकाशिका 


एकवचन द्विवचन 

स्री लि 
हा (सा) >< 
तम्‌ (ताम्‌) ५८ 

पूः लिः 

अर्येम्‌ = अयम्‌ 

अम्‌ (अयम्‌) इम (वै. इमा, लौ. इमौ) 
इ्मेम्‌ (इमम्‌) ऋ 
अन (अनेन) > 
अहमाइ (अस्मै) >< 


अहमात्‌ (अस्मात्‌) >€ 

अहे, अइङ्हे (अस्य) अर्याओ, अनर्याओं 
(अनयो 

अहमि (अस्मिन्‌) >< 


न लि 


५१ 


लहुवचन 


ताओ (ताः) 


इमे (इमे) 
इमं (इमान्‌) 


अनाइष्‌ गा. आ), 
अविश्‌ (य. आ) 
(एभिः 


अष्ठ्न्यो (एभ्यः) 


अएषम्‌ (एषाम्‌) 


अणषु, अएष्व (एषु) 


इम (वै. इमा, लौ. इमानि) 


५५२ 


य 


4 4 © ह 2 


वेदावित्तप्रकाशिका 


एकवचन दवचन 

स्री लिः 
ईम्‌ (इयम्‌, वेदे ईम्‌, सीम्‌ च) >‹ 
इमम्‌ (इमाम्‌) »‹ 


आय, अय (वि. अया, लो. अनया) 
(आभ्याम्‌) 


अइङ्हाइ (अस्ये) (द 
अइङ्टात्‌ (अस्या; 
अइङ्हाओ ( ” ) ५. 


अइङ्हे (अस्याम्‌) >९ 


पु. लि 
य यत्‌ 

यो (यः) या वैया, लो. यो) 
चिम्‌ (यम्‌) >< 
या (येन) >< 
यहमाइ (यस्मै) >< 
यहमात्‌ (यस्मात्‌) >< 
येहे, येड्हे (यस्य) यर्याओ (ययो ` 
यहम (यस्मिन्‌). > 

न. लिः 
यत्‌ (यत्‌) ५: 
2 ल र 


बहुवचन 
इर्माओ (इमा) 


आन्या (गा. आ) 
आवीष्‌ (आभिः) 


आन्यो (आभ्यः) 


आओङ्हम्‌ (आसाम्‌) 


आहू (गा. आ) आहव 
(आसु) 


योइ य) 

यें (यान) 

याइष्‌ (ये) 
यएइव्यो ये भ्य 


` यं्इन्यो येभ्यः 


यरेषम्‌ येषाम्‌) 
यष (येषु) 


या वै. या, लौ. यानि) 


वेदावित्तप्रकाशिका ५३ 


एकवचन - द्विवचन वहुवचन 
सरी लि 
भ्र ्‌ या (या) >< ्याओ (याः 
दि. येम्‌ (याम्‌) >< 
त्‌ >< ५८ >< 
च >< | >८ याव्यो (याभ्यः) 
पं. येङ्हात्‌ (यस्या > 
ष. येङर्हाओ "” >€ ्याओङ्हम्‌ (यासाम्‌) 
स. येङ्हे (यस्याम्‌) > याहु, याहूव (यासु) 
धातुरूपाणि 


अआवेस्ताग्रनथे समुपलब्धानि धातुरूपाणि प्रायशः संस्कृत-धातुरूप- 
परक्रियामनुकुर्वन्ति । अत्र दृष्टान्तरूपेण आवेस्तायाः “बर्‌” (= सं भ ~) धातो 
रूपाणि द्यन्ते । 


बर्‌ = भ 

लट्‌ 

परस्मैपदे 
पर. पु. नरईइति (भरति) नरतो, नरथो (भरतः नरेति, बरइन्‌ति (भरन्ति) 
म.पु. बरहि (भरसि) >€ नरथ (भरथ) 
उ.पु. बरामि (भरामि) > नरामहि वि. भरामसि, 


लौ. भरामः 
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भ्र. पु. 
म.पु. 
उ.पु. 


भ्र. पु. 
म.पु. 
उ. पु. 


भ्र.पु. 
म.पु. 
उ.पु. 


भ्र. पु. 
म.पु. 
उ.पु. 


बरइते (भरते) 
रहे, बरङ्हे (भरसे) 
नड्रे (भरे) 


नरतु (भरतु) 
नर (भर) 


>< 


नरतम्‌ (भरताम्‌) 
नरङ्उह (भरस्व) 


>< 


रत्‌ (अभरत्‌) 
नरो (अभर) 


नरेम्‌ (अभयम्‌) 


वेदावित्तप्रकाशिका 


हिवचन 


आत्मनेपदे 
वरो इथे (भरेते) 


>< 


>< 


लोट्‌ 
परस्मेपदे 


>€ 
>€ 


>< 


आत्मनेपदे 


>€ 
>< 


>< 


लङ्क 


भ 


परस्मैपदे 
नरर्तेम्‌ (अभरताम्‌) 
>< 


बराव (अभराव) 


बहुवचन 


बररेत्‌ते (भरन्ते) 
वरणश्वे (भरध्वे) 


नरामइदे (भरामहे) 


नररेतूतु, बरनरतु (भरन्तु) 
नरत (भरत) 


>< 


नररेनूतम्‌ (भरन्ताम्‌) 
नरदूर्वेम्‌ (भरध्वम्‌) 


>€ 


बरेन्‌ (अभरन) 
नरत (अभरत) 


नराम (अभराम) ` 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 


आत्मनेपदे 
भ्र. पु. बरत (अभरत) नर््तेम्‌, बरोइथे (अभरेताम्‌) बरेत्‌त (अभरन्त) 


म.पु. बरङ्ह (अभरथाः) > नरद्र्वेम्‌ (अभरघ्‌वम्‌) 
उ.पु. बडरे (अभरे) >< >< 


इदमत्रावधेयम्‌ अस्मिंल्लकार आवेस्ताभाषायाम्‌ अडागमो न भवति । 
वेदेऽपि लद्लुडोरडागमाभावो न विरलः । 


विधिलिङ्‌ 
परस्मैपदे 
प्र. पु. बनरोंइत्‌ (भरेत्‌) >< नरयेन्‌ (भरेयु> . 
म.पु. बरोडष्‌ (भरः) >८ नरहेत (भरेत) 
उ.पु. > >< बर्टंम (भरेम) 
लेट्‌ 
परस्मैपदे 
भ्र. पु. नरात्‌, बराइति नरातों (भरातः) नरन्‌ (भरान्‌) 
(भरत्‌, भराति) 
म.पु. बराहि (भरासि) >< नराथ (भराथ) 
उ.पु. बरानि (भराणि) >< नराम (भराम) 
आत्मनेपदे 
भ्र. पु. बराइते (भराते) >< नरोओन्‌ते, बराइरे (भरे) 
म.पु- नर्या ओङ्हे (भरासे) ५९ ५९ 


उ.पु. बराइ, बराने (भै) > >€ 


५६ | वेदावित्तप्रकाशिका 


एवम्‌ आवेस्तायाम्‌ अन्येऽपि लकारा दृश्यन्ते । -स्ययोगेन भविष्यति 
लृट्‌-लकारे वच्‌-धातोः वख्छ्या (गा) (वक्ष्यामि) । गणा अपि प्रायेण 
संस्कृतवद्‌ दृश्यन्ते । अदादिगणीयस्य अह-(अस्‌) धातोः कतिचिद्‌ रूपाणि 
दर्श्यन्ते । संस्कृते यथा परस्मैपद एव अयं प्रयुज्यते । 


अह्‌ (= अस्‌) 
लट्‌ 
एकवचन दहिवचनं लहुवचन 

भर. पु. अस्ति (अस्ति) स्तो (स्तः) हेन्‌ति (सन्ति) 
म.पु. अहि (असि) ~ >< 
उ. पु. अहमि (अस्मि) >< महि (धै. स्मसि, स्मः। लौ. स्मः) 

लोट्‌ 
प्र.पु. अस्तु »८ हेत्‌ 
म.पु ज्दी >< >< 
स्प >< >< 

विधिलिङ्‌ 

श्र. पु. ह्यात्‌, ए््यात्‌ >< हयान्‌, ग्न्येन्‌ ` 
म.पु. गव्या > ए््याता 
उ.पु. चख्येम >< ग्ब्यामा 

लेट्‌ 
प्र. पु. अङ्हत्‌ अङ्हइती अङ्हेन्‌ 
म.पु. अङ्हो >< >< 


उ.पु. > ८ ~ >< 
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एवं णिजन्ता सनन्ता यडन्ताश्च धातवो दृश्यन्ते, यथा उरुपयेडनति 
(= सं. रोपयन्ति), जीजिषे नती (= सं जिजीषन्ति), चररेकेररेमही (सं 
चर्करीमः) । बर- धातोः कर्मवायच्ये रूपं लटर्येडते (सं. भ्रियते) । नामधातवोऽपि 
सन्ति, यथा वब्ठेषज्यति (सं. भेषल्यति) ¦ 

बहवः कृदन्ताः शब्दा अवेस्तायामुपलभ्यन्ते ! दृष्टान्तरूपेण शतरि 
बर्‌-धातोः बरत्‌त्‌ (सं. भरन्‌), अह-धातोः हनत्‌ (सं. सन्‌), दा-धातोः (सं 
धा-धातोः) टे न्‌त्‌ (सं. दधत्‌), निष्ठायां वर्ध-धातोः (= वृध्‌ - धातोः ) 
वे रे जदो (सं. वृद्धः) क्तिनि अनुमड़तिष्‌ (सं. अनुमइतिष्‌) इह उपस्थाप्यन्ते । 
तुमर्थे वेदवत्‌ केरे तेए (सं. कृतये) इत्यादीनि रूपाणि दृश्यन्ते । 


` एवं बहवः संस्कृतसदुशास्तद्धितान्ता शब्दा अपि दृग्गोचरा भवन्ति । 
उदाहरणानि, अयड्हो (सं. आयसः), सतोते मो (शततमः), उपरतात्‌ (सं 
उपरतात्‌), हप्तो (सं सप्तथः = सप्तम, यथा षष्ठः), वड्हुश्र- (सं. 
वसुत्व-), नाउम- (सं. नवम-). गओमन्‌त्‌ ८ सं. गोमत्‌-) अभवन्‌त्‌- (सं 
अभवत्‌-), येस्य- (सं. यक्जिय-¬) । 


अवेस्तायां समासोऽपि दृश्यते । दृष्टान्तास्त्विमे, वीसपडति- (सं. 
विश्पति-), रथणेषत- (सं. रथेष्ठ-), आसुअस्प- (सं. आश्वश्व-), दुजुखत- 
(सं दुरुक्त-), दुषूवके रे त- (सं. दुष्कृत-) । प्रायेण द्वयोरेव पदयोः समासो 
भवति । परन्तु पदत्रयसमासो न विरलः । उदाहरणं द्रव-अष-चिध्रो (सं. 
धुवर्तचित्रः) । चिध-शब्दस्य अर्थो “वंशः कुलम्‌ । 
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इदमत्रावधेयम्‌ । पाठमालायां काङ्खा-सोनरक्के-महाशयाम्यां परि 
वर्तितदेवनागरलिप्यां प्रकाशिते अवेस्ता- ग्रन्थे यल्लिप्यन्तरमनुसृतं तदेव 
अत्रापि स्वीकृतम्‌ । 
-चत्रेशचन्द्रचदरोपाध्यायः 
[यत्र ग्रन्थकारेण स्वकीयदृशा तस्मिन्‌ किञ्चित्‌ परिवर्तनं परिशोधनं 
वा कृतम्‌, तत्र ग्रन्थकर्तुः पाठ एव उपरि, श्रीकाङ्गा-सोनरक्के- महाशयाभ्यां 
स्वीकृतः पाठश्चाधस्तात्‌ पादरिपणी-रूपेण सम्पादकाभ्यां प्रदत्तो वर्तते 


- ग्रन्थसम्पादको] 


अहन वड़यं॑ 
हा ६२ 


यथाः अह्‌ वडर्यो अथाः रतु अशात्‌ चीत्‌ हया । 
वङरहंडश्‌ दज्दा मनङ्हो श्यओथननोम्‌ अङ्हंडश मज्दाइ । 
्शर्थेम्‌* चा अहुराइ आ यिम्‌ द्विगुब्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌ ॥ 
असुः वर्यः 
` यथा असुः वर्यः अथ ऋतुः ऋतात्‌ चित्‌ सचा । 
वसोः "दाधा मनसः च्योल्ानाम्‌ असोः मेधाय । 
क्षत्रम्‌ च असुराय आ यम्‌ *धिगुभ्यो ददत्‌ वास्तारम्‌ ॥ 


[ यथा असुः प्राणात्मकः सर्वेश्वरः वर्यः श्रेष्ठः अथ तथा ऋतुः धर्मोपदेष्टा 
नियामको वा अपि ऋतात्‌ ऋतानुगमनात्‌ = ऋतानुगमनेन चित्‌ सचा सह अर्थात्‌ 
तत्कारणात्‌ । कार्यकारणयोरविनाभावात्‌ । वर्यः । वसोः मनसः कल्याण- 
कारिण्याः धियोऽभिमानिदेवतायाः *दाधा दानं असोः मेधायै जीवलोकस्य 
स्वाम्यर्थं कृतेभ्यः च्योत्नानाम्‌ (= च्योल्नेभ्यः) कार्येभ्यो भवति; “य: कोऽपि असोः 
मेधायाः निमित्तं कार्याणि करोति स एव वसोः मनसः दानं लभते" इति भावः । 
असुराय (= असुरस्य) प्रभोः क्षत्रम्‌, कारयित्री शक्तिः आ तस्मे दीयते यम्‌ 
(असुरः) *धिगुभ्यो प्रतिहतगतिभ्यो दरिद्रेभ्य इति यावत्‌ वास्तारम्‌ रक्षकं पालकं 


वा द्दत्‌ दद्यात्‌ | 


# ० 4८ „९ © 
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4 
=] 
2 
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संस्कृतसाहित्ये अदृष्टाः केवलं भाषाशास्रदृष्टया अनुमिता: शब्दास्तारका-चिहयुक्ताः 
सन्ति। 
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अर्शेम्‌ वोह 


अशेम्‌ः वोहू वदहिश्तेंम्‌ अस्ती 
उश्ता अस्ती उशता अहयाइ 
ह्यत्‌ अशाइः वहिश्ताइ अर्शेम्‌ः ॥ 


त्तम्‌ वसु 
ऋतम्‌ वसु वसिष्ठम्‌ अस्ति, 
उष्टा अस्ति, उष्टा अस्मै । 
यत्‌ ऋताय वसिष्ठाय ऋतम्‌ ॥ 


[ ऋतम्‌ धर्मः वसिष्ठं कल्याणतमं वसु कल्याणम्‌ अस्ति, उष्टा 
(श्रेयस्करस्य मार्गस्य) प्रकाशकः अस्ति; उष्टा प्रकाशकः मार्गदर्शक इत्यर्थः 
अस्मै तदर्थं (भवति) यत्‌ यः वसिष्ठाय ऋताय कल्याणतमाय धर्माय त्रह्तम्‌ 
(अनुतिष्ठति); यो निष्कामभावेन धर्मार्थमेव धर्ममनुचरति तस्मै कल्याणतमो 
धर्मः श्रेयस्करस्य मार्गस्य प्रकाशको भवतीति भावः ॥ ] 


१. अषम्‌ 
२. अषाइ 
३. अषम्‌ 


वेदावित्तप्रकाशिका ६३ 


येङ्हे हा्तोम्‌ 
हा ३३ 
येद" हार्तोम्‌ आअत्‌ येस्ने पड़ती वङ्हो । 
मञ्दो अहुरो वशा अशात्‌ हचा । 
योडहोम्‌ चा तास्वा ताोख्वा यज़ञमडदे ॥ 


यस्य सताम्‌ 
यस्य सताम्‌ आत्‌ यज्ञ प्रति वस्यः । 
मेधाः असुरो वेद॒ ऋतात्‌ सचा । 
यासाम्‌ च तांश्च ताश्च यजामहे ॥ 


| सताम्‌ प्राणिनां आत्‌ मध्ये (एष पुरुषः) यज्ञे यज्ञं प्रति वस्यः 
कुशलतरः (इति एवं) यस्य (विषये) असुरः मेधाः परमेश्वरः ऋतात्‌ = ऋतेन 
सचा सह = कारणात्‌ ऋतद्वारेण इत्यर्थः वेद जानाति यासाम्‌ च (विषये 
असुरो मेधा एवमेव जानाति) । तांश्च ताश्च यजामहे पूजयामः । ] 


१. येञहे 
२. षा 
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अहुनवडइति गाथा 
हा २९ 
ख शमडइव्या गेउश्‌ उवां गेरंज्दा । 
कद्याइ मा श्वरोड्दूम्‌ः कं मा तत्‌ । 
आमा अञर्शेमो हज़स्वा रमो! 
आदहिशाया द्रेश्चा तंविश्या । 
नो इत्‌ मोड वास्ताः ख्मत्‌* अन्यो । 
अथाः मोड सस्ता वोह वाख्या।॥ ९॥ 
असुमति गाथा 
"सातिः २९ 
युष्पभ्यम्‌ गोः "'उर्वा (अ) गह॑त, 
“कस्मै मां (अ) त्वक्षध्वम्‌ कः माम्‌ (अ) तक्षत्‌। 
आ माम्‌ शेष्मो सहश्च रमः। 
आसिबाय धृष्‌ (टि) च ` तविश््च। 
नो इत्‌ मयि भ*वास्ता युष्मत्‌ अन्वः। 
अथ मयि शास्त वसु *वास्त्या"॥ १९॥ 
युष्मभ्यम्‌ “अहुरमन्देन' संह “अमेशस्येन्ता' नामकेभ्यो देवेभ्यः गोः उवा 
आत्मा अगरह॑त उपालेभे, “कस्मै कस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ मां अतक्षध्वम्‌ निर्मितवन्तः 
कः माम्‌ अतक्षत्‌ निर्मितवान्‌ । माम्‌(उत्पीडकानां) एेष्मः क्रोधः सहश्च शक्तिश्च 
रमः चोर्यं धृष्टिः धर्षणं तविश्च बलम्‌ अर्थात्‌ उत्पीडनजञ्च आ समन्तात्‌ आसिषाय 
आबध्नाति । युष्मत्‌ अन्यः *वास्ता रक्षकः मयि (= मह्यम्‌) नोइत्‌ नैव (विद्यते) । 
अथ मयि (= मह्यम्‌) वसु कल्याणकरः *वाख्या पालकः शास्त आदिशत” ॥ 


क्म 
थ्वरोज्दूम्‌ 
तषत्‌ 

षप 

षा 

वास्त्र 
मत्‌ 
अथा 


९ @ 5 ~ 5 & < < 
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अदा तशाः गेउश्‌ पेरिसत्‌ अर्शेम्‌ः । 
कथा तोडइ गवोड रतुश्‌ । 
ह्यत्‌ हीम्‌ दाता ख्छाय<तो। 
हदा वाख्रा गओँदायो श्वरो । 
कम्‌ होड उश्ता अहुरेम्‌ । 
य द्रेग्वोर्देबीश्‌ अअशमेम्‌ः वादायोइत्‌॥ २ ॥ 


अध तक्षा गोः (अ) पृच्छत्‌ ऋतम्‌। 
कथा ते गवे ऋतुः । 
यत्‌ सीम्‌ (अ) धात क्षयन्तः। 
सध "वासरा गोधायाः त्वक्षः। 
कम्‌ अस्ये उष्ठ असुरम्‌। 
यो द्रुष्वद्भिः एेष्मम्‌ बाधयेत्‌ ॥ २ ॥ 


[ अध अथ गोः तक्षा गोः घटयिता (असुरमेधाः' इत्यर्थः ऋतम्‌ 
ऋत-' नामकं देवम्‌ अपृच्छत्‌ “कथा कथं ते तव गवे (= गोः) ऋतुः 
नियामको यत्‌ (त्वम्‌ अन्ये च देवाः अस्यां गवि) क्षयन्तः प्रभवन्तः सीम्‌ 
अस्यै *वाखरा रक्षकेण सध सह गोधायाः (= गोधायसम्‌) गोपालकं त्वक्च 
बलम्‌ अधात। कम्‌ अस्यै गवे असुरम्‌ प्रभुम्‌ उष्ठ कामयथ यः प्रभुः 
द्रुष्वदिभः द्रह्यद्भिः सह ष्मम्‌ उत्पीडकानां क्रोधं बाधयेत” ] 


१. तषा 


२. अषम्‌ 
३. अअषमम्‌ 
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अह्याइ अशा नोइत्‌ सरेजा । 
अद्रअेशो गवोडइ पडती प्रवत्‌ । 
अवशम्‌ नोइत्‌ वीदुये । 
या ङवडते आपद्ं< ग्‌ अरिंश्वोडहो । 
हातोँम्‌ हलो अओौजिश्तो। 
यह्याइ जवे<ग्‌ जिमा केरेदुशा ॥ ३॥ 


अस्मै ऋतम्‌ नोइत्‌ *शर्धा । 
अद्देषो गवे प्रति-ब्रवत्‌। 
*+अवेषां नोत्‌ *विदुये । 
भया च्यवते आद्रान्‌ ऋष्वसः । 
सताम्‌ *स्वो ओजिष्ठो । 
यस्मै हवान्‌ गमाम *कृधुषा ॥ ३॥ 


[अस्मै असुरमेधायै ऋतम्‌ तऋतनामकः देवः (यः) नोइत्‌ नैव *श्धा 
बलवान्‌, समर्थ इति यावत्‌ क्रूरः गवे गां प्रति च उद्विषः दवेषरहित,, प्रति-ब्रवत्‌ 
प्रत्यब्रवीत्‌, *अवेषां अमीषां भूलोकनिवासिनां (मध्ये) नोइत्‌ न कोऽपि 
*"विदुये ज्ञायते *या (यः) ऋष्वसः धार्मिकात्‌ जनात्‌ आग्रान्‌ धर्मविमुखान्‌ 
च्यवते दूरीकरोति सताम्‌ प्राणिनां (मध्ये) स्वो स (इद्क्‌ धर्मरक्षकः) 
ओजिष्ठो [अधुना न विद्यते] यस्मै (= यस्य) हवान्‌ आह्वानान्‌ प्रति कृथुषा 
त्वरया गमाम गच्छेम ॥ ] 
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मज्दो सखवार मडरिश्तो । 
या जी वार्वेरेजोडइ पड्री-चिथीत्‌। 
दअवाइश्या मश्याइश्चा । 
या चा वरेशडते अइषी-चिथीत्‌। 
हवो वीचिरो अहुरो 1 
अथा नं अङ्हत्‌ यथा हलो वसत्‌॥ ४॥ 


मेधाः सस्वराणि *स्परिष्ठः । 

या हि वावृजे परि चिदित्‌। 
देवेश्च मर्त्येश्च । 

या च वर्धयते अपि चिदित्‌। 

नस्तो *विचिरो असुरः। 
अथ नः असत्‌ यथा *स्वो वशत्‌ ॥ ४॥ 


[ मेधा असुरमेधाः परमेश्वरः सस्वराणि सुकृतानि (सूक्तानि) स्मरिष्टः 
स्मरणशीलतमः “सर्वाधिकं स्मरति" इति भावः, या (= यानि) (सूक्तानि) हि 
देवैश्च मर्त्येश्च परि चित्‌ इत्‌ वावृजे प्राचीनकाले प्रेषितानि, या (= यानि) 
च (सूक्तानि) अपि चित्‌ इत्‌ भविष्यत्काले वर्ध्यते करिष्यन्ते । *स्वो स 
(असुरमेधा) *विचिरो विचारकः असुरः प्रभुः। यथा “स्वो स: वशत्‌ 
कामयते अथ तथा नः अस्मभ्यम्‌ असत्‌ भवति ॥ ] 
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अत्‌ वा उस्तानाइश्‌ अहवा । 
जस्ताइश्‌ ोनेम्ना अहुराइ आ । 
मं उवा गेउश्चा अज्यो। 
ह्यत्‌ मज्दाम्‌ इदी फ़रेसोन्योः । 
नोइत्‌ अरञ्चज्योइः फज्याइतिश्‌। 
नोडइत्‌ प्रशुय९ ते द्रेग्वसू पड़री ॥ ५॥ 


*अत्‌ वा उत्तानः आस्व। 
हस्तैः प्रीणयमानौ असुराय आ । 
मे *उर्वा गोश्च *अज्यायाः । 
यत्‌ मेधाम्‌ *दुवहि प्रशस्तिभ्यः । 
नोइत्‌ ऋजुजीबाय *प्रज्यातिः । 
नोत्‌ *पशुयन्ते द्रहवत्सु परि ॥ ५॥ 


[ *अत्‌ अतः वा उत्तानैः हस्तैः प्रीणयमानौ (अहं ऋतनामा देवः 
-गौश्च) आस्व स्थितौ अभवाव भवाव इत्यर्थ । मे (रतस्य) मम *अज्यायाः 
(= अज्यमानायाः, वीयमानायाः) उपद्रवितायाः गोश्च +उ्वां आत्मा यत्‌ इत्थं 
पृशस्तिभ्य आशीवदिभ्यः अनुग्रहेभ्यो वा मेधाम्‌ असुरमेधं प्रभुं *दुवहि 
्रार्थयावः (यत्‌) ऋजुजीवाय सत्यशीलस्य *प्रज्याति; क्षतिः नोइत्‌ मा भूत्‌, 
"पशुयन्ते पशुपालके दृहत्सु परि हिंसकानां मध्ये (आपदः) नोइत्‌ मा 
पतन्तु ॥ ] 


१. फरसान्यो 
२. असजिज्योई 
३. पसुये£ते 
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अत्‌ अ वओचत्‌ अहुरो। 
मज्दो वीद्यो वफूश्‌ व्यानया ¦ 
नोडइत्‌ अअवा अह्‌. विस्तो । 
नअदा रतुश्‌ अशात्‌ चीत्‌‹हचा । 
अत्‌ जी श्वा पफ्रशुः्य<तअचा। 
वाख्याइ चा श्वोररे्ता ततशाः ॥ & ॥ 


*अत्‌ आ वोचत्‌ असुरो मेधा । 
विदान्‌ भव्पुः व्यानया। 
नोइत्‌ एव असुः वित्तः । 
नेध *ऋतुः ऋतात्‌ चित्‌ सचा । 
"अत्‌ हि त्वा *पशुयन्तये च । 
*वाख्याय च त्वष्टा ततश्च ॥ ६॥ 


[ *अत्‌ तदनन्तरं असुरो मेधा *व्यानया स्वाभाविकेन ज्ञानेन *वपुः 
विधानं विद्वान्‌ जानन्‌ (ऋतम्‌) आ वोचत्‌. “नोत्‌ एव नैव (त्वया) असुः 
(गोरक्षकः) प्रभुः वित्तः प्राप्तः, नेध न इह ऋतात्‌ चित्‌ सचा सह अर्थात्‌ 
कारणात्‌ (ऋतानुवर्तित्वात्‌ इत्यर्थः) *+ऋतुः नियामकः (नियुक्तः), *अत्‌ अतः 
(किमर्थम्‌) त्वष्टा सृष्टि-निर्माता (अहम्‌) त्वा त्वाम्‌ *पशुयन्तये पशुपालनाय 
च *वाख्याय रक्षणाय च ततश्च निर्मितवान्‌ ?2“॥ ] 


अषात्चीत्‌ 


पु 
वास्त्याइचा 
ततषा 


% & < ~ 


\५० 
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तम्‌ आज्ञ॒तोडश्‌ अहरो । 
माँश्रम्‌ तश्त्‌ अशा हजओौशोः । 
म्यो गवोड्‌ खछवीर्देम्‌चाः । 
ह्यो ऊरूशरअओडइल्यो स्ये < तो सास्नया । 
कस्ते वीह मनङहा । 
य इ दायात््‌ अ्ेआवा मररेतञडइ्यो \ ७ ॥ 

तम्‌ आहुतेः असुरो । 

मन्रम्‌ (अ) तक्षत्‌ ऋता सजोषः । 

मेधा गवे *श््वीदम्‌ च। 

स्वो जुभ्यः श्वेत्तः *शासनया । 

कस्ते वसु मनाः । 

य: *इ(म्‌) *धायात्‌ अवसा मर्त्येभ्यः ।॥ ७॥ 


| *स्वो सः श्वेतः पुण्यात्मा असुरो मेधा परमेश्वरः *शासनया 


(= शासनेन) स्वकीयेनादेशेन ऋजुभ्यः धार्मिकेभ्यः आहुतेः मन्त्रम्‌ *श्वीदम्‌ 
क्षीरम्‌ ऋता ऋतन सजोषः एकचित्ततया अतक्चत्‌ निर्मितवान्‌; गावः घार्मिकेभ्यः 
क्षीराय निर्मिताः न तु घाताय इत्यर्थः । [ असुरोमेधा वसुमनाः” इति नामकं 
देवं पृच्छति ] (भो) वसुमनाः ते तव (मनसि) कः य: ईम्‌ नूनं मर्त्येभ्यः 
(धार्मिकेभ्यः) जनेभ्यः अवसा साहाय्येन (मम सुरि) *धायात्‌ (= धेयात्‌) 


पालयेत्‌ ॥ ] 


१. 
२. 
३. 
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अम्‌ मोड इदा विस्तो। 
यं नं अअवो सास्नो गृशता। 


जरशुञ्त्रो स्पितामो । 
ह्लो नं मज्दा वश्ती अशा'इचा । 
चरेकररेधा स्रावयञ्े । 


ह्यत्‌ होड हदेमिम्‌ द्याइ वर्द्रह्याः ॥ ८ ॥ 


अयम्‌ मे इध वित्तः। 
यः नः एव शासनानि *घोषत। 


जरदोष् श्वितमः । 
*स्वो नु मेधा (यै) वष्टि ऋताय च । 
चर्कृत्या *श्रावयसे । 


यत्‌ *स्वे *सुधामम्‌ दीयेत वक्त्रस्य ॥ ८ ॥ 


[ (वसुमनाः आह) “अयम्‌ जरटोष्टः श्वितमः श्वितम-वंशोद्‌भवः 
जरटोष्टः मे इध इह वित्तः ज्ञातः य: एव नः अस्माकम्‌ शासनानि *घोषत 
(= अघोषत्‌) अशृणोत्‌ । *स्वो सः नु मेधायै ऋताय च च्कृत्या स्तुत्या 
*श्रावयसे श्रावयितुं जनेषु प्रचारयितुमित्यर्थः वष्टि कामयते, यत्‌ यतः *स्वे 
तस्मै वक्त्रस्य वाण्याः -सुधामम्‌ समृद्धिः दीयेत (यतः स मेधायाः त्तस्य 
च शासनानि स्तुतिभिः प्रचारयितुं कामयते, अतस्तस्मे वाण्याः समृद्धिः दीयता- 
मित्यर्थः ॥ ] 


१. अषा 
२ व्ंरल्या 
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अत्‌ चा गेउश्‌ उर्व रओस्ता । 

यं अनओर्शेम्‌ शो न्ने ररद्रेम्‌। 

वार्चेम्‌ नरश्‌ असूरह्या । 

यंम्‌ आ वरसँमी ईशा-ख्शश्ीम्‌२ । 

कदा यवा हलो अङहत्‌। 

य होड ददत्‌ जस्तवत्‌ अवो ॥ ९॥ 

*"अत्‌ च गोः *उर्वा *रोष्ठ। 

"यत्‌ अनीशम्‌ क्षममाणाये राधम्‌ । 

वाचम्‌ नरः अशूरस्य । 

"यत्‌ आ वश्मि ईश-क्षत्र्यम्‌। 

कदा यवा स्वो असत्‌। 

यः *स्वे ददत्‌ हस्तवत्‌ अवः ॥ ९॥ 

[ +अत्‌ (= अतः) तदनन्तरं च गोः *उर्वा आत्मा *रोष्ट अरोदीत्‌ 

“यत्‌ क्षममाणायै (उत्पीडनं) सहमानाय (मह्यं) अशूरस्य अशक्तस्य नरः 
नरस्य (शक्तिरहिताम्‌) वाचम्‌ वाणीम्‌ (ईदृशं) अनीशम्‌ प्रभावशून्यं राधम्‌ 
दानम्‌ (दत्तम्‌) यत्‌ इईंश-कषत्रयम्‌ प्रनलशासनं (जनं) आ वश्मि कामये (अहं 
त्वत्तः स्वरक्षणाय शक्तिसम्पन्नं जनं प्रार्थितवती, प्राप्ता तु मया अस्य निर्बलस्य 
जरटोष्स्य वाणी, ननु विडम्बनैषा" इति भावः) । कदा "यवा कालेन, "कस्मिन्‌ 
काले" इत्यर्थः, *स्वो सः (ईदृक्‌ शक्तिसम्पन्नो जनः) असत्‌ भवेत्‌ ( भविष्यति 
इत्यर्थः), यः *स्वे तस्यै गवे (मह्यमित्यर्थः) हस्तवत्‌ सशक्तं अवः साहाय्यं 
ददत्‌ दद्यात्‌ ॥ | 
प 


२. क्षोन्मने 
३. ईषा-क्षथीम्‌ 
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यूम अञेडइव्यो अहरा । 
अओंगो दाता अशा छ्शर्धम्‌ चार । 
अवत्‌ वोहू मनङहा । 
या हुर्शे"इतीश्‌ रामम्‌ चा" दात्‌ 
अज्ञमचीत्‌  अह्या मड्दा । 
ध्वम्‌ मंञ्ही पओउर्वीम्‌ वरदम्‌ ॥ १० ॥ 
यूयम्‌ एभ्यो असुर । 

ओजः दत ऋत, क्षत्रम्‌ च। 

 अवत्‌ वसुमनः। 

या सुक्षितीः रामान्‌ च दात्‌। 

अहम्‌ चित्‌ अस्य, मेधा । 

त्वाम्‌ (अ) मंसि पूर्व्यम्‌ वेदम्‌ ॥ ९०॥ 


[ असुर ! ऋत ! वसुमनः ! यूयम्‌ एभ्यः (जरटोषटटाय भविष्यद्भ्यश्च 


धर्माचार्येभ्यः)*अवत्‌ तत्‌ ओजः क्षत्रम्‌ शरवत च दत्त *या यत्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
सुक्षितीः सुनिवसतीः (सुस्थितः) रामान्‌ मोदान्‌ च दात्‌ दद्यात्‌ । मेधा! 
अहम्‌ चित्‌ त्वाम्‌ अस्य जरटोषटस्य पूर्व्यम्‌ श्रेष्ठम्‌ वेदम्‌ ज्ञानम्‌ अमंसि 
मन्ये (“जरठो एव प्रथमः यः असुरमेधां वेद" इति भावः) ॥ ] 


ॐ % ‰ < ° 
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कुदा अशेम्‌ः वाहू चा मनो । 
रठ्शर्थेम्‌ चा अत्‌ मा मशाः। 
यूञ्खम्‌ मज्दा फ़रठ्छनेनेः । 
मजोडइ मगाइ आ पड़ती- जानता । 
अहरा न्‌ नो अवरं । 
अह्या रातोडश्‌ युमा वर्तोम्‌ ॥। ९९ ॥ 
कदा ऋतम्‌ वसु च मनः। 

क्षत्रम्‌ च *अत्‌ मा *ममक्ष। 

युयम्‌, येधा, प्रज्ञाये । 

प्रहाय मघाय आ प्रतिजानीत । 

असुर नु नः *अवसः। 

आस्प . रतेः युष्मावताम्‌ ॥ १९॥ 


(जरटोष्टः प्रार्थयति) कदा ऋतम्‌. वसुमनः च क्षत्रम्‌ च (एतन्नामकाः 


देवाः)मा माम्‌*ममक्ष प्ररिष्यन्ते(धर्मप्रचारणे) । (हे) मेधा (आभ्यां देवाभ्यां 
सह) यूयम्‌ *महाय महते मघाय पूजायै, प्रजायै प्रज्ाप्रदानार्थम्‌ प्रतिजानीत । 
(हे) असुर प्रभो । युष्पावताम्‌ तव अन्ययोश्च देवयोः नः अस्मभ्यम्‌ अवसः 
साहाय्यस्य रातेः दानस्य नु (कृतज्ञा) आस्म ॥ 


@ ‰& ‰ 5 & ५ ~ 
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अहूनवडइति गाश्चा (असुमत्ती गाथा) 
हा ३० (सातिः ३०) 
अत्‌ ता नड्छश्याः इरे तो । 
या मज्दाथा ह्यत्‌ चीत्‌ वीदुञेर । 
स्तञओता चाः अहरा । 
येस््या चा वड्‌ मनङ्हो । 
हमजा अशा यं चा। 
या रओचंबीश्‌ दरेसता उर्वाजा ॥ ९ ॥ 


“अत्‌ ता वक्ष्या(मि) इव्यतः । 
या मेधा-* धाता यत्‌ चित्‌ विदुषे । 


स्तुता च असुराय । 
"यज्ञा च वसोः मनसः। 
"सुमन्त्रा ऋताय च । 


या रोचेभिः ` दृश्येयाताम्‌ *उसरुवाजा ॥ ९ ॥ 

(अहं जरटोष्ट)* अत्‌ अधुना इष्यतः (श्रोतुम्‌) इच्छतः ता तो (श्वेतमन्यु- 
अघमन्यु-नाम्यै ज्योतिःसृष्टेः तमःसृष्टेश्च अधिदेवते) वश्षयामि। या यो मेधा- 
धाता परमेश्वरेण विहितौ, यत्‌ चित्‌ विदुषे यद्विषये ज्ञानमपेक्ष्यम्‌ । (अहं पुनः) 
असुराय परमेश्वराय स्तुता ( =स्तुतानि) स्तोत्राणि च (वक्ष्यामि), वसोः मनसः 
यज्ञा (= यज्ञान्‌) पूजाः च ऋताय च सुमन््रा (सुमन््रान्‌) (वक्ष्यामि) यथा अहराद्यर्थ 
स्तोत्रादिकं क्रियेत । या यौ द्वौ मन्यू रोचेभिः स्वकीयः तेजोभिः भानैरिति 
यावत्‌ ।*उरूवाजा (शुभाशुभयोः) प्रभूतबलो दृश्येयाताम्‌ ज्ञायताम्‌ । असुरस्य 
वसोर्मनस त्तस्य च॒ स्तोत्रादिकं कर्तव्यम्‌ । न हि अधघमन्योरनुसरणं 
कार्यमित्यर्थः । 


० 4 ९) „^ 
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स्रओता रगेउशाडइश्‌ बहिश्ता । 
अवनता सूचा मनङडहा । 
आवररेनाो तीचिश्चह्या । 
नेम्‌ नेम्‌ ख्वख्याइ तनुये । 
परा मजे? याोङ्हो । 
अहयाइ नं सज्दयाइ ब्ओद् तो पडती ॥ २ ॥ 


शृणोत *घोषैः वसिष्ठा (नि) । 
अवेनत्‌ *शुचा मनसा । 
*आवरणाय *विचितस्य । 
नरम्‌-नरम्‌ स्वस्य तन्वे । 
पुरा महः भ्यासः । 
अस्मै नु *छन्दध्ये बोधन्तः प्रति ॥ २॥ 


शृणोत शृणुत *घोषैः कर्णैः वसिष्ठानि कल्याणतमानि (वचांसि) 
“शुचा पवित्रेण मनसा नरम्‌-नरम्‌ प्रतिनरम्‌ स्वस्यै तन्वे आत्मनः शरीराय 
(स्वयम्‌ इति भावः) आवरणाय संवरणाय (श्वेतमन्युप्रदिष्टः पुण्यमार्गः 
अघमन्युप्रदशितश्च पापमार्गः एतयोः मार्गयोः) *विचितस्य विचयनस्य (सम्बन 
धे) आवेनत इच्छां कुरुत । महः महतः यासः प्रयाणात्‌ पुरा पूर्वं अस्मै 
*छन्दध्यै निजां सुचि सम्पादयितुम्‌ । प्रतिबोधन्तः प्रबुध्यमानाः सम्यग्ज्ञानयुक्ताः 
सन्तः । 





१. मज 
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अत्‌ ता मडन्यू पओडरुये । 
या यंमा छ्वफ़ना अस्रवार्तेम्‌। 
मनहि चाः व्यहि चाः! 
श्यओश्नोड ही वह्यो अकम्‌ चाः । 
ओोस्चा हुदोङ्हो । 
अररंश्‌ वीश्याता नोडइत्‌ दुज्दोड्हो ॥ ३॥ 


आत्‌ ता मन्यु पूर्व्यो । 

या यमा स्वप्ना अश्रावयेताम्‌। 
मनसि च वचसि च। 

*श्चोतने सी(म्‌) वस्यो अधम्‌ च । 
अन) योः च *सुधासः। 

ऋजु व्यचिन्वत नोडइत्‌ दुर्धासः ॥ ३ ॥ 


"आत्‌ तथा ता तो मन्यु (पुण्यात्मा श्वेतमन्युः पापात्मा अधमन्युश्च) 
पूर्व्ये प्रथमतः या यौ यमा यमो सहोत्पनौ *स्वप्ना स्वपे (मां जरटोष्टम्‌) 
अश्रावयेताम्‌ स्वरूपम्‌ अदश्येताम्‌ इत्यर्थः सीम्‌ एतौ मनसि च वचसि 
च श्च्योते कर्मणि च॒ वस्यः पुण्यःअघम्‌ पापः च (आस्ताम्‌; एतयोः 
श्वेतमन्युः पुण्यकर्मा अघमन्युश्च पापकर्मा इत्यर्थः) । अनयोः च *सुधासः 
सुधियः ऋजु सम्यक्‌ व्यचिन्वत नो इत्‌ न च दुर्धासः दुर्धियः ॥ 


१. मनहिचा 
२. वचहिचा 
३. अकम्‌चा 
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अत्‌ चाह्यत्‌ ता हम्‌ मडन्यु । 
जसर्तेम्‌ पओउर्वीम्‌ दञ्दे। 
गम्‌ चाः अज्याइतीम्‌ चा । 

यश्चा चा अङ्हत््‌ अचंर्मेम्‌ अङ्हं हश्‌ 
अचिश्तो दरश्वर्तोम्‌ । 
अत्‌ अशाग्डने वहितम्‌ मनो । ४ ॥ 


आत्‌ च यत्‌ तासम्‌ मन्यू । 
(अ) गच्छेताम्‌ पूर्व्यम्‌ दधाते । 
गयम्‌ च *आज्यातिम्‌ च। 
यथा च असत्‌ अपम्‌ असोः । 
अचित्तं ` द्रुष्वताम्‌ । 
आत्‌ ऋतावणे वसिष्ठम्‌ मनः ॥ ४ ॥ 


[ *आत्‌ तथा च यत्‌ यदा ता तौ मन्यु सम्‌ अगच्छेताम्‌ समचरताम्‌ 
(तदा तौ) पूर्व्यम्‌ प्रथमतः गयम्‌ जीवम्‌ प्राणान्‌ इत्यर्थः च *आज्यातिम्‌ 
आज्यानिम्‌ प्राणाभावम्‌ (मृत्युमित्यर्थः) दधाते (श्वेतमन्युः जीवं दधे 
अघमन्युश्च मृत्युं दधे); यथा च असोःप्राणानां (सृ्टरित्यर्थः) अपमम्‌ प्रयोजनम्‌ 
(पूर्णम्‌) असत्‌ स्यात्‌, दरष्वताम्‌ धर्मद्रोहवताम्‌ अचित्तम्‌ अचित्तता मोह इति 
यावत्‌ (अघमन्युलोकस्य भागम्‌) आत्‌) तथा च ऋतावणे ऋत- 
वते धर्मपरायणाय वसिष्ठम्‌ कल्याणतमं मनः | 





१ 
२. चा 
वपा 
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अयो मनिवो वरता; 

ये द्रेग्वो अचिश्ता रवेरेज्यो । 

अर्शेम्‌ मडन्युश्‌ स्प निश्तो । 

य ख्रओज्ञ' दितं < ग्‌ असंनो वस्ते 

यञ चाः ठशनओंेन्‌ अहरम्‌ । 

हडइश्याइश्‌ श्यओं थनाइश्‌ फ़ओरेत्‌ म्दोम्‌ ॥ ५॥ 


अन) योः मन्य्वोः (अ) वरत। 
यो *दरुघ्वा अधिष्ठा(न्‌) *वृज्यः । 
ऋतम्‌ मन्युः *श्वेनिष्ठो । 
यो *क्रोधिष्ठान्‌ अशनः वस्ते । 
ये च (अ) श्णाषिषुः असुरम्‌। 
सत्यैः च्योत्नैः प्रावरत्‌ मेधाम्‌ ॥ ५॥ 


अनयोः मन्यवोः यः*दरष्वा द्रोहवान्‌ अघमन्युः (सः) अधिष्ठान्‌ पापतमान्‌ 
वृज्यः वर्ज्यान्‌ आचारान्‌ अवरत अवृणुत (यश्च)*श्वेनिष्ठो श्वेततमो 
मन्युः(श्वेतमन्युरित्यर्थः) (सः) ऋतम्‌ (अवृणुत), यः (श्वेतमन्यु)*क्रोधिष्ठान्‌ 
दृढतमान्‌ अश्मनः प्रकाशान्‌ वस्ते परिधानत्वेन धारयति, ये च (भाणिनः सत्यै 
च्यौत्नैः कार्यैः असुरम्‌ मेधाम्‌ परमेश्वरम्‌ अश्णाषिषुः प्रणयितुकामाः (तेऽपि 
त्रहतम्‌) प्रावरत्‌ अवृण्वन्‌ ॥ 


१. ज़्‌. 
२. यचा 
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अयो नोइत्‌ अरेश्‌ वीश्याता । 
दवाचिना ह्यत्‌ इश्‌ आ- देबा । 
पेरेस्मयं< ग्‌ उपा-जसत्‌। 
ह्यत्‌ वेरेनाता अचिश्तेम्‌ मनौ । 
अत्‌ अअर्गे्मेम्‌ हे६द्ार्रता। 
या बोँनर्येन्‌ अहम्‌ मररेतानो ॥ ६ ॥ 


अन) योः नोडइत्‌ ऋजु व्यचिन्वत । 

देवाः चन यत्‌ इमान्‌ आ ` दभमा। 
पृच्छमानान्‌ उपागच्छत्‌ । 

यत्‌ (अ) वृण्वत अधिष्ठम्‌ मनः । 

` अत्‌ ष्मम्‌ सम्‌ " (अ) द्रवन्त 

"या (अ) भञ्जयन्‌ असुम्‌ ` मर्तनः ॥ ६ ॥ 


अनयोः (मन्य्वोः) देवाः चन देवा अपि ऋजु सम्यक्‌ नोडइत्‌ नैव 
व्यचिन्वत, यत्‌ यदा इमान्‌ देवान्‌ (अनयोः कं वृणुमः इति पृच्छमानान्‌ आ 
समीपं *दभमा वञ्चकः (अघमन्यु) उपागच्छत्‌, यत्‌ यतः अधिष्ठम्‌ मनः 
अवृण्वत; अत्‌ अनन्तर्‌(च) रेष्मम्‌ कामं समुद्रवन्त अन्वधावन्त *या येन, 
(यस्मात्‌ कारणादित्यर्थ) +मर्तनः मर्त्यस्य असुम्‌ मानव-जीवनम्‌ (अपि) 
अभञ्जयन्‌ दूषितमकुर्वनित्यर्थः ॥ 
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अह्याइ चाः इढ्ाश्चाः जसत्‌ । 
मनङडहा वाहू अशा चा 
अत्‌ कंहरपंम्‌ उतयूयितीश्। 
ददात्‌ आ्मंडतिश्‌ ओंन्मा । 


अशम्‌ तोडइ आ अङ्हत्‌। 
यथा अयङ्हा आदानाइश्‌ पञआउरुयो ।॥ ७ ॥ 


अस्मै च क्षत्रम्‌ (अ) गच्छत्‌ 
मनसा-वसु +ऋता च। 
अत्‌ कृपम्‌ *"ऊती-ऊतीः । 
ददात्‌ अरमतिः *आनम्या। 
एषाम्‌ ते आ असत्‌। 
यथा अयसा *आधानेः पूर्व्यः ॥ ७॥ 


(यः श्वेतमन्योः पुण्यमार्गम्‌ अवृणोत्‌) अस्मै च श्चत्रम्‌ दिव्या शक्तिः 
मनसा-वसु वसु-मनसा *ऋता ऋतेन च सह अगच्छत्‌ (सः वसु-मनसा 
ततेन च सह दिव्यां शक्ति प्राप्नोत्‌ इत्यर्थः) अत्‌ तथा ऊती-ऊतीः सुरक्षितम्‌ 
कृपम्‌ शरीरं *आनम्या नमस्या अरमतिः देवी श्रद्धा *ददात्‌ अदात्‌ यथा 
ते तव (असुरमेधसः परमेश्वरस्य) अयसा (उत्तप्त) लौहेन *आधानैः परीक्षणैः 
(परीक्षितो भूत्वा दिव्य-लोकगमने) एषाम्‌ अघमन्युवशवर्तिनां देवानां पूर्व्यः 
ूर्ववर्ती आ असत्‌ अभूत्‌ ॥ 





१. अहमाइचा 
२. क्षथा 
३. अषाचा 


८२ 


१. 
२. 
~र 
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अत्‌चाः यदा अओरशम्‌। 
कञना जमडइती अअनङम्‌ । 
अत्‌ मज्दा तडइव्यो ख्शरथेम्‌ । 
वीहू मनङ्हा॒ वाडइवीदाइते । 
अअडव्यो सस्ते अहुरा । 
योडइ अशाइ दर्देन्‌ जस्तयो दुम्‌ । ८ ॥ 


*+अत्‌ च यदा एषाम्‌ । 

"चयनम्‌ गच्छति एनसाम्‌। 

*अत्‌ मेधा तेभ्यः क्षत्रम्‌ । 

वसु-मनसा *वेविद्यते 

एभ्यः शास्यते असुर । 

“ये ऋताय ददन्‌ हस्तयोः द्रुहम्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्‌ अनन्तरं च यदा एषाम्‌ पापात्मनां एनसाम्‌ पापानां *चयनम्‌ 
दण्डादिकं फलं (तेभ्यः) गच्छति (स्वकृतानामघानां फलस्वरूपं नरकादिकं दण्डं 
तेऽघमन्युवशवर्तिनो जनाः लभन्ते इत्यर्थः) । *अत्‌ तदनन्तरं हे मेधा प्रभो ! तेभ्यः 
भुक्तदण्डेभ्यः वसुमनसा 'वसुमनाः' नामकदेव द्वारेण (तव) क्त्रम्‌ शासनं विधानं 
वा वेविद्यते दीयते इत्यर्थः । हे असुर परमेश्वर ! एभ्यः *शास्ते ऋजुमार्गस्य, 
धर्मचिरणस्य शिक्षा दीयते *ये येन परिणामतः धर्मेऽनुशिष्टास्ते ऋताय = ऋतस्य 
हस्तयोः द्रुहम्‌ पापाचारं ददन्‌ समर्पयन्ति ॥ 


अत्चा 


क्ष 
षी 
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अत्‌ चा तोडइ वम्‌ छ्यामा। 
योड़ ईम्‌ फ़रपंम्‌ केरेनाउन्‌ अहम्‌ 
मज्दोख्चा अहुरोड्हो । 
आ मोयस्रा नरना अंशाः चा) 
ह्यत हश्ा मनो बवत्‌। 
यश्चा चिस्तिश्‌ अङ्हत्‌ मथा ॥ ९ ॥। 


"अत्‌ च ते वयम्‌ स्याम। 
ये ईम्‌ प्राञ्चम्‌ कृणवन्‌ असुम्‌ । 
मेधाः च असुराः 
आ *मेत्राणि*भरमाणाः *ऋता च । 
यत्‌ सत्रा - मनाः भवत्‌। 
यत्र॒ चित्तिः असत्‌ *मिथा॥ ९ ॥ 


"अत्‌ अतः च वयम्‌ ते तादृशाः स्याम ये असुम्‌ जीवलोकम्‌ 
प्राञ्चम्‌ समर्थम्‌ कृणवन्‌ कृण्वन्ति कुर्वन्तीति हे मेधाः (आदरार्थकं बहुवचनम्‌) 
हे परमेश्वर ! हे असुराः ईश्वराः च (यूयम्‌) ^मत्राणि सख्यानि *भरमाणाः 
भरन्तः *ऋता त्तेन च सह (अस्मान्‌) आ आगच्छत यत्‌ यतः यत्र यस्मिन्‌ 
विषये चित्तिः बुद्धिः *मिथा संदिह्यमाना असत्‌ तिष्ठेत्‌ (तत्र) सत्रा-मनाः 
प्रज्ञानं भवत्‌ भवेत्‌ ॥ 


१. अत्‌चा 
२. षा 
३. था 


र्द 
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अदा जी अवा द्रूजो। 

अवो बवती स्कं ९ दो स्पयश्रह्या । 

अत्‌ असिश्ता यजते । 

आ हुशि'तोडइश्‌ वङ्हंउश्‌ मनङ्हो । 

मज्दो अशख््या चा ।२ 

योडइ ज्जे ते वङ्हाउ स्रवही ॥ १०॥ 


अध हि अव द्वुहः। 
अव भवति *स्कन्दः श्वात्रस्य । 
*अत्‌ *आशिष्ठा(नि) युञ्जते । 
आ सुष्ितेः वसोः मनसः । 
मेधाया ऋतस्य च। 
ये सहन्ते वसौ श्रवसि ॥ ९०॥ 


अध अथ हि नूनं दरुहः धर्मद्रोहिणः अव अधःपतनं (तस्य) शवात्रस्य 


समृद्धेः अवस्कन्दः विनाशः भवति । अत्‌ तथा ये ऋतानुवर्तिनो जनाः वसौ 
भद्रे श्रवसि यशसि सहन्ते ये धार्मिकाः भद्राय यशसे यतन्ते इत्यर्थः) (ते) 
मेधायाः परमेश्वरस्य, ऋतस्य वसोः मनसश्च सुक्षितेः आ सुक्षिति-पर्यन्तम्‌ 
"आशिष्ठा काम्यतमेन युञ्जते युक्ताः भवन्ति (ते मेधादिदेवानां धाम्नि 
निवासं, काम्यतमानि च लभन्ते इत्यर्थः) ॥ 


१. 
२. 
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ह्यत्‌ ता उवांता सशःथा। 

या म्यो ददात्‌ मश्योङ्हो । 

वीती चाः अर्नेइती ह्यत्‌ चार । 

दरेगंम्‌ रग्वोदेव्यो रशोः। 

सवचा अश^वव्यो । 

अत्‌ अइपी ताइश्‌ अङ्हइती उश्ता ॥ ११॥। 


यत्‌ तानि) व्रतानि) शक्नुथ । 
यानि) मेधाः दधात्‌ मर्त्यासः । 
*स्वीती च *एनती च यत्‌ च। 
दीर्घम्‌ द्रष्वद्भ्यः रक्षः । 
शवश्च ऋतवद्‌भ्यः । 
*अत्‌ अपि तैः अस्ति उष्टम्‌॥ १९॥ 


मत्यांसः हे मनुष्याः यत्‌ यदि तानि व्रतानि विधानानि यानि मेधाः 
परमेश्वरः दधात्‌ अघटयत्‌ शक्नुथ बोधथ, (कानि तानि विधानानि इति 
दर्शयति) *स्वीती स्वस्तिः कल्याणमिति च “एनती क्षतिः च, यत्‌ दुष्वद्भ्यः 
धर्मद्वेषिभ्यः दीर्घम्‌ *रक्षः हिंसन, दण्डभोग इति ऋतवद्भ्यः ऋतानुवर्तिभ्यः 
धार्मिकेभ्यः च शवः प्रमोदः *अत्‌ ततः तैः (अस्य विधानस्य बोधैः) अपि 
उष्टम्‌ वाञ्छितम्‌ अस्ति भवति ॥ 


५, ५ 
२. गव्वीतिचा 
३. हयतूचा 
४. षो 

५ 


५. ष 
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अहुनवडइति गाथा 

हा ३२ सातिः ३२ 
अया चाः उव्सञतुश्‌ यासत्‌ । 
अद्या वेरेजनेम्‌ मत्‌ अडर्यम्ना । 
अह्या दवा महमी मनोड । 
अहुरह्या उवां्जेमा मज्द । 
श्वोडइ दूतोङ्हो ओड्ह्ामा 
तं <ग्‌ दारयो योडइ वी दंडवि्षे ९ ती ॥ ९॥ 
अस्य च स्वतवः (अ) याचत । 
अस्य वृजनम्‌ स्मत्‌ अर्यम्णा । 
अस्यदेवाः "मस्मि माने। 
असुरस्य *बहेमा मेधः । 
श्त्वे दूतासः असाम। 
तान्‌ *धारये ये वः द्विषन्ति ॥ १॥ 


अस्य असुरस्य मेधः परमेश्वरस्य * बह॑माणि) आनन्दान्‌ स्वतवः 


स्वाधीनशक्तिः स्वरार्‌ च अपि अयाचत अस्य परमेश्वरस्य (आनन्दान्‌) अर्यम्णा 
अभिजातेन स्मत्‌ सह वृजनम्‌ साधारणो लोकः(अपि अयाचत), अस्य (आनन्दान्‌) 
देवाः (अपि) +मस्मि अस्मिन्‌ (एव) माने परिमाणे (अयाचन्‌) । सर्व एक लोकः 
लघोः लघीयान्‌ वा महतो महीयान्‌ वा परमेश्वरस्य आनन्दाय प्रार्थी भवतीति. 
भावः । (हे परमेश्वर ! ये धर्मद्विषिणः वः (युष्मान्‌ असुरमेधादिदेवान्‌) दिषन्ति 
तान्‌ *धारये धर्षितुं (हे परमेश्वर !) ^त्वे तव दूतासः दूताः असाम भवाम ॥ 





१. 
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अअइव्यो मज्दो अहरो । 

साररम्नो वाहू मनङ्हा । 
एठ्शश्रात्‌ः हचा पडती-म्र्जत्‌। 

अशा हुश्‌-हरा ख्वंन्वाता । 

स्पे<तोम्‌ वं आर्मइतीम्‌। 
वङ्हीम्‌ वरेमइदी हा नं अङ्हत्‌ ॥ २ ॥ 


एभ्यः मेधाः असुरः । 

श्रयमाणः वसु-मनसा । 

क्षत्रात्‌ सचा प्रति-त्रवत्‌। 
*ऋताभसुसखा *स्वनवता । 

श्वेताम्‌ वः अरमतिम्‌। 

वस्वीम्‌ *वरेमहि सा नः असत्‌॥ २॥ 


एभ्यः (पूर्वपद्ये वर्णितेभ्यः याचमानेभ्यः) वसु-मनसा क्षत्रात्‌ सचा 
त्रेण सह श्रयमाणः सेव्यमानः असुरमेधाः परमेश्वरः प्रति ब्रवत्‌ प्रत्यब्रवीत्‌ | 
“सुसखा शोभनसख्ययुक्तेन *स्वनवता प्रकाशवता ` *ऋता ऋतेन (सह) | 
श्वेताम्‌ शुरां निर्मलां वा वस्वीम्‌ कल्याणीं अरमतिम्‌ धर्मनुद्धि वः युष्मभ्यम्‌ 
*वरेमहि वृण्वीमहि” (इति); (जरटोष्टू-वचनम्‌) सा अरमतिः नः अस्मभ्यं 
असत्‌ भूयात्‌ ॥ 


१. क्रथात्‌ 





८८ 
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अत्‌ यश्‌ दवा वीस्पोङ्हो । 
अकात्न्‌ मनङ्हो स्ता चिर््ेम्‌। 
यस्वा वो मश्‌ यजते । 
द्रूजस्वा  पडरिमतोइश्चा । 
श्यआमाँम्‌ अडपी द्डइबिताना । 
याइश्‌ असुम्‌ बूप्यो हप्तइथेः ॥ ३ ॥ 


*अत्‌ युयम्‌ देदाः विश्वे । 

अधात्‌ मनसः स्थ *चित्रम्‌ | 

यश्च वः महः यजते। 

दुहश्च परि मतेः च। 
च्यौत्नानि) अपि *द्विताना(नि) 

यैः *आश्रवध्वेम्‌ भूग्याः *सप्तथे ॥ ३ ॥ 


` *+अत्‌ तथा युयं विश्वे देवाः यश्च वः युष्मान्‌ महः अत्यर्थम्‌ यजते 
(सोऽपि) अघात्‌ मनसः (पापसृष्टेरंधदेवताया अघमन्योरागसम्‌) *चित्रम्‌ 
अपत्यं स्थ (यूयं सर्वे अघमन्यूपदिष्टमार्गानुसारिणः स्थ इति भावः) । (युष्माकं) 
*द्वितानानि द्वयर्थानि कपपूर्णानि च्योत्नानि कार्याणि अपि द्रहः अमृतात्‌ 
परिमतेः मतिश्रमात्‌ च (निःसृतानि) यैः कपटाचारैः भूम्याः भूलोकस्य *सप्तत्ये 


सप्तमे (भागेऽपि) *आश्रवध्वम्‌ कुख्याताः स्थ ॥ 
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याअत्‌ यूश्‌ ता फ़मीमथाः । 
या मश्या अयिता द < तो । 
वटे < तेर दअवो-ज्ुङ्ता । 
वड्हउश्‌ सीङ्जग्यम्ना मनङ््ो । 
मज्दो अहुरह्या खतउश्‌ 

नस्य < तो अशा'अत्‌ चा॥ ४॥ 


भयात्‌ यूयं ता(न्‌) *प्रमीमथ 

या मर्त्याः अचित्ता(नि) दधन्त । 
वश्चयन्ते देव-जुष्टाः । 

वसोः *शिध्यमानाः मनसः । 

मेधः असुरस्य क्रतोः । 

नश्यन्तो ऋतात्‌ च ॥ ४॥ 


"यात्‌ यस्मात्‌ यूयं (अघमन्युवशवर्तिनो देवाः) तान्‌ (स्वोपासकान्‌ 
जनान्‌) ^प्रमीमथ विपथगामिनः कुरुथ, *या यतः (च) अचित्तानि विवेकरहितानि 
कार्याणि दधन्तः (दधतः) कुर्वन्तः, वसोः मनसः *शिष्यमानाः विच्युता 
मेधः असुरस्य क्रतोः विधानात्‌ ऋतात्‌ च नश्यन्तः परिग्रष्टा; मर्त्याः जनाः 
देव-जुष्टाः देव-प्रियाः वश्चयन्ते ॥ 





नि -=~ 
कज का 
~ "णी कि कः चकः, > 


था . 
वक्ष्ते 


स्रीज 


% ‰ ‰ ~ 


षा 
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ता दे्बेनआंता मशीभम्‌। 
हज्यातोडइश्‌ अ्मेरेतातस्चा । 

ह्यत्‌ बो अका मनङ्हा । 

यं < ग्‌ दञेवं < ग्‌ अकस्वा मडन्युश्‌ । 
अका श्यओं नेम्‌ वचङ्हा 

या फएचिनस्‌ द्रेग्व < तम्‌ छशयो ।। ५ ॥ 


*ता (अ) दभ्नुत मर्त्यम्‌। 

*सुज्यातेः अमृतेश्च । 

यत्‌ वो *अधघा मनसा। 

यान्‌ देवान्‌ अधश्च मन्युः । 

अधा च्योत्नम्‌ वचसा । 

"या प्राचिनोत्‌ द्रुष्वन्तम्‌ * क्षयः ॥ ५ ॥ 


*ता तेन प्रकारेण देवाः मर्त्यम्‌ मनुष्यं *सुज्यातेः सुजीवनात्‌ अमूतेः 
अमृतात्‌ अदभ्नुत अवञ्चयन्त, यान्‌ वः युष्मान्‌ देवान्‌ च अधः मन्युः *अधा 
( = अधेन) पापपूर्णेन मनसा *अधा ( = अघेन) वचसा (अघं) च्यौत्नम्‌ 
पापाचारं “या तथा - द्ष्वन्तम्‌ धर्म-विरुद्धं *श्चयः शासनं (च) प्राचिनोत्‌ 
विचित्य प्रादात्‌ इत्यर्थः ॥ 





१०. 
२. क्षया 


वेदावित्तप्रकाशिका ९१ 


पौडरू - अनो अनाख्डःता । 
याइश्‌ स्रावयंडते य॑जी ताइश्‌ अशा । 
हाता-मराने अहरा । 

वहिश्ता वोड़स्ता मनङ्हा । 

श्वहमी व मज्दा उप्र ्ोड़ । 

अशा चा संङ्हो वीदाँम्‌।! ६ ॥ 


पुरु-एनाः *आनक्षत । 
यैः श्रावयते यत्‌ हि ते: अथ। 
सतां-स्मरण असुर । 

वसिष्ठा(नि) वेत्थ मनसा । 

*त्वस्मिन्‌ वे मेधाः क्षत्रे । 

ऋते च शास(नः) *वित्ताम्‌ ॥ ६.॥ 


पुरु-एनाः भूरि पापकर्मा (अपि कदाचित्‌) आनश्षत सफली भवेत्‌, अथ 
यत्‌ तथा यैः हितैः दुराचारैः (आत्मानं) श्रावयते विख्यातं करोति (तथापि) 
"सतां -स्मरण सतां स्मारक ! असुर ! प्रभो ! (त्वं) वसिष्ठानि शुभ-कर्माणि 
मनसा वेत्थ । (हे) मेधाः ! "त्वस्मिन्‌ त्वयि, क्षत्रे -ऋते च वै शासनः 
"वित्तम्‌ विद्यताम्‌ ॥ 





[0 ~ ~ ~~~ ~~ = 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


अर्शो म्‌ अनङ्‌ । 

नञअचीत्‌ वीद्वो अओंजोड़ हाद्रोया । 
या जोया सेङ्हडते । 

याइश्‌ स्रावी ख्वञना अयङह्ा । 
यञर्शोरम्‌ तू अहरा । 

इरिगनतेम्‌ मज्दा वञदि्तो अही ॥ ७॥ 
एषाम्‌ एनसाम्‌। 

न चित्‌ विद्वान्‌ *ऊहये *सिधया । 

या *ज्वया शास्यते । 

यैः *श्रावि *स्वना अयसा । 

येषाम्‌ तु अहुर । 

"रिक्तम्‌ मेधाः वेदिष्ठो असि ॥ ७ ॥ 


एषाम्‌ एनसाम्‌ एनस्वतां पापात्मनां न (कोऽपि) चित्‌ *सिधया 


सत्यशीलया परिपारया *ऊहये (अभिलषितं) प्राप्तुं विद्वान्‌ जानाति, “या 
यया (सत्य-परायणया) *ज्वया जीवन-रीत्या (धार्मिको जनः) शास्यते अनुशिष्टो 
भवति । यैः पापैः *स्वना तप्तेन अयसा लोहेन (दण्डं भुक्त्वा तदनन्तरमेव) 
श्रावि (सदाचार-रीतिः) श्रुता, गृहीता इत्यर्थः (अघमन्युवशवर्तिनो जनाः ऋजु- 
मार्गं तदैवानुसरन्ति यदा ते तप्त-लोह-दाहेन दण्डिताः भवन्ति इति भावः) ¦ 
येषाम्‌ एषां पापात्मनां तु अहुर मेधाः परमेश्वर ! (त्वमेव) “रिक्तम्‌ परिणामं 
वेदिष्टः ज्ञातुं सर्वाधिकं समर्थः असि ॥ | 





वेदावित्तप्रकाशिका ९३ 


अर्शोम्‌ अअनङ्हम्‌। 

वीवङ्हुशो' स्रावी यिमस्चीत्‌। 

यं मश्यं < ग्‌ चिख्डःनुशो । 

अह्याकं < ग्‌ गाडश्‌ बगा ख्वाररम्नो । 
अशम्‌ चीत्‌ आ अह्यी । 

श्व्रह्मी मज्दा तीचिशोड अडइपी ॥ ८ ॥ 


एषाम्‌ एनसाम्‌। 
वैवस्वतो *श्रावि यमश्चित्‌। 

यः मर्त्यान्‌ *चिश्णुषो । 

अस्माकं गोः भागान्‌ *स्वर्यमाणो । 
एषाम्‌ चित्‌ आ अस्मि । 

*त्वस्मिन्‌ मेधाः विचिते अपि ॥ ८॥ 


एषाम्‌ एनसाम्‌ एनस्वतां (मध्ये) वैवस्वतो यमः चित्‌ *श्रावि 
विश्रुतोऽभूत्‌ यः मर्त्यान्‌ *चिश्णुषो प्रसादयितुकामः अस्माकं गोः भागान्‌ 
(मांस)-खण्डान्‌ *स्वर्यमाणः अभोजयत्‌। मेधाः हे प्रभो ! (अहं) ^त्वस्मिन्‌ 
= तव विचिते निर्णये अपि नूनं एषाम्‌ = एभ्यः एनस्वतेभ्यः चित्‌ आ 
पृथक्‌ अस्मि भवानि इत्यर्थः ॥ 


१. षो 
२. 3 


ची 


३. षाम्‌ 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


दुश्‌-सस्तिश्‌ स्रवा मोरे: दत्‌ ॥ 

हवो ज्यातंउश्‌ सेंड्हनाइश्‌ स्तम्‌ । 
अपो मा ईऽतीम्‌ अपय ता । 

बेरे "म्‌ हाइतीम्‌ बङ्हउश्‌ मनङभ्हो । 
ता उख्दाः मइन्यंडश्‌ महया । 

मज्दा अशा चा यूरुमइन्या गेरेजे । ९ ॥ 
दुःशास्ता श्रवांसि मृद्नाति । 

*स्वो जीवातो शंसने क्रतुम्‌ । 

अप स्म *इशतिम्‌ *अपायन्त । 

बृढाम्‌ सतीम्‌ वसोः मनसः । 

*ता८नि) उक्था(नि) मन्योः *मस्य । 

मेधाः ऋताय च शयुष्मभ्यां गर्हे ॥ ९॥ 


दुःशास्ता दुराचार-शिक्षकः श्रवांसि शाखर-वचनानि मृद्नाति दूषयति । 


“स्वो सः (स्वकीयैः) शंसनैः शिक्षणे: जीवातोः जीवनस्य क्रतुम्‌ प्रज्ञानं (च 
दूषयति) । (सः दुःशिक्षकः) वसोः मनसः *इंतिम्‌ प्रभावं बृढाम्‌ परिवृढां 
महतीं सतीम्‌ सत्यशीलां स्थिति (च) अप स्म अत्यधिकं दूरम्‌ अपायन्त 
अपाकर्तु चेष्टते इत्यर्थः । "मस्य मम मन्योः मनसः तानि उपयुक्तानि उक्थानि 
आलोचनानि (हे) मेधाः (तुभ्यं) (ऋताय) च "युष्पभ्यां युवाभ्यां गर्हे परिदेवे, 
सविलापं विज्ञापयामि इत्यर्थः ॥ 





१. 
र. 
३. 
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हलो मा ना स्रवो मोरे < दत्‌। 

ये अचिश््तेम्‌ बनडहे अओंगेदा । 

गम्‌ अशिःव्या हवरेचा । 

यस्चा दाथ < ग्‌ द्रेग्वतो ददात्‌ । 

यस्या वासरा वीवापत्‌। 

यस्वा वद्रं वोडङ्ज दत्‌ अशाच्डने ॥ १० ॥ 


*स्वो स्म ना *श्रवांसि मृद्नाति । 

"या अधिष्ठम्‌ *वेनसे ओहत । 

गाम्‌ अक्षिभ्यां *स्वर्‌ च । 

यञ्च *धातान्‌ द्रष्वतो दधात्‌ 

यञ्च *वास्त्राणि) व्यवपत्‌। 

यश्च वधर्‌ *(अ) विजधात्‌ ऋतवते ॥ ९० ॥ ॑ 


स्वो सः ना नरः श्रवांसि श्रुति-वचनानि मृद्नाति दष्यति स्म नूनम्‌ 
"या यतः गाम्‌ धेनुं *स्वर्‌ सूर्यं च अक्षिभ्यां नेत्राभ्यां वेनसे द्रष्टुम्‌ अधिष्ठम्‌ 
पापतमं कर्म ओहत उपदिशति (गोः सूर्यस्य च दर्शनमपि पापतमं कर्म | 
इत्युपदिशति इति भावः) । यश्च (दुःशास्ता) ` धातान्‌ म जनान्‌ 
द्ष्वतः अघमन्योः (अनुवर्तिनः) दधात्‌ अकरोत्‌ यश्च * वास्त्राणि (गोचारण- 
भूम्यादीनि गोः) ` पोषणानि व्यवपत्‌ उदच्छिदत्‌ यश्च *ऋतवते धार्मिके जने 
वधर्‌ वच्रं * अविजधात्‌ अक्षिपत्‌ ॥ 


१. षि 
२, ज 
३. षा 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


तञचीत्‌ मा मोरे < दन्‌ ज्योतूम्‌ । 

योड द्रेगवतो मज्िनीश्‌ चिकोडरतेरेश । 
अङुहीश्चा अङहवस्चा । 

अपयैइती रअ््वेनङ्हो वओर्देम्‌। 
योडइ वदहिश्तात्‌ अशा'उनो । 

मज्दा रारेश्योन्‌ मनङहो ॥ ९९ ॥ 


ते चित्‌ स्म मृद्नन्ति जीवातुम्‌ । 
ये; दुघ्वतः महीभिः चिचितुः । 
*अस्वीश्च असवश्च । 
अपयच्छति रेक्णसः वेदम्‌। 

ये वसिष्ठात्‌ ऋतवतः । 

मेधाः रारक्षन्ति मनसः ॥ ९९॥ 


ते दुराचार-शिक्षकाः जीवातुम्‌ जीवन-परिपारि स्म नूनं मृद्नन्ति 
दूषयन्ति, ये द्रष्वतः दुर्वृत्तान्‌ अधार्मिकान्‌ जनान्‌ महीभिः एेहिकसमृद्धिभिः 
(दरवृत्तानामैहिकसमृद्धि दृष्ट्वा तान्‌ पुरुषान्‌ ताश्च स्त्रीः) अस्वी्च ईश्वर्यश्च 
असवश्च ईश्वराश्च (इति) चिचितुः मन्यन्ते । (हे) मेधाः प्रभो ।ये दुर्ृत्तोपदेष्टारः 
ऋतवतः धार्मिकान्‌ जनान्‌ वसिष्ठात्‌ मनसः कल्याण-धियः रारक्षन्ति विच्युतान्‌ 
कुर्वन्ति (ते) रेक्णसः परमपुरुषार्थस्य वेदम्‌ उपलब्धि अपयच्छति 


(-अपयच्छन्ति) अपनयन्ति ॥ 





१. 
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या राोडहर्येन्‌ स्रवङ्हा । 

वहिश्तात्‌ श्यओं नात्‌ मरेतानो । 

अअडव्यो मज्दो अका प्र ओत्‌। 

यो गेउश्‌ मोर< दन्‌ उर्वाख्श्‌"-उ्ती ज्योतम्‌ । 
याइश्‌ गह्या अशात्‌ वरता । 

करपा छ्शःश्रेमचा इंशनाम्‌ द्रेम्‌ ॥ ९२ ॥ 


न्या (अ) राषिषत श्रवसा । 

वसिष्ठात्‌ च्योत्नात्‌ मर्त्यान्‌ । 

एभ्यो मेधाः: अघानि) ब्रवत्‌। 

ये गोः मृद्नन्ति *उव॑क्ष-उक्त्या जीवातुम्‌ 
नयैः *ग्रस्माः ऋतात्‌ *(अ) वरत । 

*करपाः क्षत्रम्‌ च *इंशानाम्‌ दुहम्‌ ॥ १२॥ 

"या यतः (दुर्वृत्तोपदेष्टारः श्रवसा स्वोपदेशैः मर्त्यान्‌ मनुष्यान्‌ वसिष्ठात्‌ 
च्योत्नात्‌ शुभ-कर्मणः अरारिषत निरपास्यन्‌ (अतः) एभ्यः दुःशिक्षकेभ्यः 
मेधाः प्रभुः अघानि ब्रवत्‌ यच्छति, ये दुर्वृत्ताः *उ्व॑क्ष-उक्त्या प्रलोभन-वचसा 
गोः जीवातुम्‌ जीवनम्‌ मृद्नन्ति विनाशयन्ति (ते अधर्मोपदेष्टारः 
कामानामवाप्त्यर्थ गोः विशसनमुपदिशन्ति, एवञ्च गोः जीवनं विनाशयन्ति) । 
यैः दुरवत्तैः ऋतात्‌ प्रेष्ठं मत्वा) *ग्रस्माः गो-भक्षकाः *करपाः पुरोहिताः 
द्रुहम्‌ अघम्‌ *इशानाम्‌ इच्छतां च क्षत्रम्‌ शासनम्‌ अवरत स्वीकृतमित्यर्थः 
(अघमन्युवशवर्तिनैरधार्मिकः ऋतं विहाय गोभक्षकाः पुरोहिताः 
पापाचारमुपदिशतां च शासनं स्वीकृतम्‌ इति भावः) ॥ 


९८ वेदावित्तप्रकाशिका 


या उ्छाः थरा गह्यो हीश्सत्‌। 
अचिश्तद्या पाने मनङ्हो । 
अडइहंउश्‌ मररेख्तारो अद्या । 
यचा मज्दा जीगेररेजत्‌ कामे । 
श्वरह्या मोधरानो द्‌तीम्‌ । 
यं ईश्‌ पात्‌ दरेसात्‌ अशच्ह्या ।॥ ९३ ॥ 


या(नि) क्षत्राणि) भ्रस्मः सिषासति । 
अपिष्ठस्य दमे मनसः । 

असोः मर्चयितारो अस्य । 

ये च मेधाः (अ) जिगर्हत्‌ कामे । 

*त्वस्य मन्त्रिणो दृत्यम्‌ । 

यः इमान्‌ (अ) पात्‌ धृषात्‌ ऋतस्य ॥ ९३ ॥ 


"ग्रस्मः (गो-) भक्षकः अधिष्ठस्य मनसः पापतमस्य चित्तस्य दमे 
निवासे यानि क्षत्राणि शासनानि सिषासति सेवितुमिच्छति (तानि शासनानि) 
अस्य दुर्वृत्तस्य असोः अन्तःकरणस्य मर्चयितारः दूषयितारः (भवन्ति) । ये 
च ते च दुर्वृत्ताः (स्वकीयानां दुर्वृत्तानां दुष्परिणाम भुक्त्वा) मेधाः हे प्रभो ! 
“त्वस्य तव मन्त्रिणः मन्राणां स्तोतुः दूत्यम्‌ शासनं कामे प्रकामं अजिगरहत्‌ 
व्याकुलचित्ततया प्रतीक्षन्ते, यः तव स्तोता इमान्‌ अघमन्युवञ्चितान्‌ जनान्‌ 
ऋतस्य धृषात्‌ धर्षणात्‌ अपात्‌ रक्षयेत्‌ (यः तान्‌ ऋतानुवर्तिनः कुर्यादिति 
भावः) ॥ 

९, क्ष 
स 
३. 
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अद्या ग्रह्यो आ-होड़थोड । 

नी कावयस्चीत्‌ खतूश नी ददत्‌ 
वरेचाहीः चा एडदिवा। 

ह्यत्‌ वीसे< ता द्रग्व <र्तेम्‌ अवो । 

ह्यत्‌ चा गाउश्‌ जडइद्याइ प्रओंड । 

यं दूरआ्शेम्‌ सओचयत्‌ अवो ॥ ९४॥ 


अस्थ *ग्रस्मो आ-सेतवे। 

नि कवयश्चित्‌ क्रतू: नि दधत्‌। 
वर्चसि च प्रदिवा । 

यत्‌ *(अ) विन्त द्रुष्वन्तम्‌ अवः । 
यत्‌ च गोः *हनध्ये^व्रवे । 

*या दूरोषम्‌ अशोचयन्‌ अवः ॥ ९४॥ 


[ अस्य जनस्य आ सेतवे प्रलोभनाय *गरस्मः पाप्मा (गो-)भक्षकः 
कवयः कवि-वंशीयाः शासकाः (असद्धर्मावलम्बिनः जरटोष्टविरोधिनश्च) चित्‌ 
क्रतू: मतयः वर्चसि शक्तयः च प्रदिवा पुरातनकालात्‌ निदधत्‌ न्यदधुः 
यत्‌ यतः (ते)दुष्वन्तम्‌ अधार्मिकम्‌ धर्मविद्रेषिणः अघमन्योरित्यर्थः अवः 
साहाय्यम्‌ रक्षणं वा अविशन्त प्रार्थितवन्त इत्यर्थः यत्‌ यतः च गौः *हनध्यै 
हन्तुं * बरवे कल्पिता ते, "या यतः दूरोषम्‌ प्रकृष्टतमं अवः रक्षणं अशोचयन्‌ 
अकामयन्‌ ॥ ] 
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अनाइश्‌ आ वी-नंनासा । 

या करपोताोख्वा केवीतोस्चा । 
अवाइश्‌ अइली यं ९ग्‌ दइ < ती । 
नोइत्‌ ज्यातंउश्‌ इढ्श्यम्नं < ग्‌ वसो । 
तोडइ आल्या बडुर्यो < ते । 

वङ्हंउश्‌ आ देमाने मनङ्हो ॥ ९५॥ 


*अनैः आ वि-ननाश । 

ये *करपताश्च *कविताश्च । 

एभिः अभि यान्‌ दधन्ति। 

नोइत्‌ जीवातोः क्षयमाणान्‌ *वशः । 
ते आभ्यां भ्रियन्ते । 

वसोः आ दमे मनसः ॥ ९५॥ 


[ *+अनैः ( = एभिः) स्वकीयैः दुराचारैः ये *करपताः करपाणां 
असद्धर्मस्य पुरोहितानां समूहाः च “कविताः कविवंशीयानां शासकानां संघाः 
च एभिः तैरेव जनैः आविननाश विनाशं प्राप्यन्ते यान्‌ जनान्‌ जीवातोः 
जीवनपरिपारेः वशः स्वेच्छानुसारं क्षयमाणान्‌ प्रभवतः नोत्‌ नैव अभि 
दधन्ति विदधति (तेऽसद्धर्मानुयायिनः पुरोहिताः शासकाश्च तैरेव जनैः 
विनाश्यन्ते यान्‌ ते स्वेच्छानुसारं जीवनयापनायावकाशं न ददति स्म इति 
भावः) । ते जनाः आभ्यां करप-कविशासकाभ्याम्‌ वसोः मनसः कल्याणधियः 
दमे निवासे आभ्रियन्ते नीयन्ते ॥ ] 





0 -क्ष 
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हमम्‌ तत्र्‌ वहिश्ताचीत्‌। 

यं उशुरुये स्यस्वीत्‌ दह्यह्या । 

शश. यास्‌ मज्दा अहरा । 

येह्या मा आइधिश्चीत्‌। 

द्रथा ह्यत्‌ अअनङ्हे द्रेग्वतो । 
अ्ेआन्‌ इश्यं < ग्‌ अङ्हया ॥ १६ ॥ 


समम्‌ तत्‌ वसिष्ठा चित्‌। 

*या श्रवे शिस्‌ चित्‌ दस्मस्य । 
श्चियन्‌ मेधाः असुर । 

यस्य मा आधिश्चित्‌। 

द्वेधा यत्‌ एनसे द्रष्वतः । 

अनु इष्यान्‌ असयाएमि) ॥ १६॥ 


"या यत्‌ दस्मस्य मेधाविनः सुशिक्षकस्य शिस्‌ अनुशासनं चित्‌ श्रवे 
श्रवणाय तत्‌ वसिष्ठा = वसिष्ठेन, कल्याणेन चित्‌ समम्‌ (धर्मो 
पदेष्टरनुशासनस्य श्रवणं कल्याणाय इति भाव) । मेधाः असुर हे परमेश्वर ! 
त्वं (तस्मिन्‌ अधार्मिकेऽपि) श्ियन्‌ प्रभविष्णुः (असि) यस्य आधिः द्वेषः मा 
माम्‌ द्वेधा द्विधा (भिनत्ति), यत्‌ यतः द्रुष्वतः धर्मविद्रेषिणः एनसे पापमारगे 
अनु अनुगन्तुम्‌ इष्यान्‌ इच्छकान्‌ (अधर्मात्‌) असयामि वियोजयामि ॥ 





यस्न हप्तङ्हाइति (यज्ञः खम्तसातिः) 
हा ३६ (सातिः ३६) 


अह्या श्वाः आशो वेरेज्ञंना पञओउरूये पड़री-जसामडदे 
मज्दा अहरा श्रा श्रा मडइन्यु स्वं निश्ता चं आ अच्न्तिश्‌ अहम 
यम्‌ अख्तोयोड दाोड्हे ।॥ ९॥ 

अस्य त्वा* अथरो वृजना पूर्वम्‌ परि-न्गमामहे मेधाः असुर त्वा 
त्वा मन्युना *श्वेनिष्ठेन्ल यो असि क्षतिः अस्मे यम्‌ क्षतये धत्से ॥ ९॥ 

[अस्य *"अथरो अग्नेः *वृजना = *दृजनेन नैपुण्येन *इवेनिष्ठेन 
शुभ्रतमेन मन्युना (प्रेरिताः वयम्‌) मेधाः असुर परमेश्वर ! त्वा त्वां परिश्गमामहे 
परिगच्छामः य: (त्वम्‌) अस्मै ईदृशाय जनाय शतिः पीडनम्‌ असि यम्‌ 
क्षतये पीडनाय धत्से दधासि ॥] 


उर्वाज्ञि्तो हलो नो याताया पड़ति-जम्यो आतर मज्दो 
अहुरह्या उर्वाज्ञिश्तह्या उर्वाज्या नामिश्तह्या नँमङ्हा नो मज्ि- 
श्ताइ याोडङहाम्‌ पडती-जम्याो ॥ २ ॥ 

वर्हिष्ठो *स्वो नो *याताय प्रति-गम्यात्‌*अथर्‌ मेधः वर्हिष्ठस्य असुरस्य 
वर्हया नमिष्टस्य नमसा नो महिष्ठाय *यासम्‌ प्रतिगम्यात्‌ ॥ २॥ 

| वर्हिष्ठः धन्यतम: स्वो सः मेधः असुरस्य परमेश्वरस्य *अथर्‌ 

अग्निः *याताय मरणानन्तरं परमेश्वरस्य धाम गमनाय नः अस्मान्‌ प्रतिगम्यात्‌ 
अनुगृह्णात्वित्यर्थः । (अग्निः) वर्हिष्टस्य वहेया सुखेन नमिष्ठस्य नमसा 
महिष्ठाय *+यासम्‌ मरणानन्तरभाविनं परीक्षणं (प्रति गमनाय) नः प्रतिगम्यात्‌ 
साहाय्यं करोत्वित्यर्थः ॥] 


१ श्वा (सर्वत्र एष एव पाठः) 
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आतर्श्‌ बोडइ मज्दो अहुरह्या अही मडन्येउश्‌ वो अद्या 
स्पे नि्तो अही ह्यत्‌ वा तोड़ नाम्नाम्‌ वाज्ञिश्तेम्‌ आतर मज्द 
अहुरह्या ता श्व्रा पड़्रि-जस्रामडदे ।\ ३॥ 

अथर्‌ वे मेधः असुरस्य असि, मन्योः वे अस्य^श्वेनिष्ठस्य असि यत्‌ 
वा ते नाम्नाम्‌ वाहिष्ठम्‌ अथर्‌ मेधः असुरस्य तत्‌ त्वा परि-गमामहे । ३ ॥ 

[यत्‌ वा...असुरस्य = यतः हे अग्ने तव बहुषु नामसु "असुरस्य मेधः 

वाहिष्ठम्‌ (= वहनकर्मणि श्रेष्ठम्‌) अथर्‌ इत्यप्येकं नामास्ति; तत्‌....गमामहे = 
अतः त्वां परिगच्छामः | 

वोह श्त्रा मनडलहा वाहू श्रा अशावङ्हुयो शत्रा चिस्तोडश्‌ 
श्यओशथनाडइश्चा वचच॑तीश्चा पड्री-जसामडइदे ।। ४ ॥। 


नेमय्यामही इषूडद्ययामही श्रा मज्टा अहरा । वीस्पाइश्‌ 
श्त्रा हुमताइश्‌ वीस्पाइश्‌ हृर्ताइश्‌ वीस्पाइश्‌ इररर्ताइश्‌ 
पडरी-जसामडइदे ।। ५ ॥ 


स्रअश्तोम्‌ अत्‌ तोड़ कटरेम्‌ कहरर्पोम्‌ आवअदयमही 
मज्दा अहरा इमा रओौचाो बररेजिष्तेम्‌ बरेज्ञिमर्नोम्‌ अवत्‌ 
यात्‌ हरं अवाची ॥ ६ ॥ 


वसु(ना) त्वा मनसा वसुना) त्वा ऋता (ऋतेन) वस्व्या त्वा 
चित्या (= मत्या) च्योत्नैश्च वचोभिश्च परि-गमामहे ॥ ४॥ 

नमस्यामहि (= नमामः) इच्छामहि (= इच्छामः) त्वा मेधाः असुर । 
विश्वैः त्वा सुमतेः विश्वैः सूक्तैः विश्वैः सुव्रतः परि-गमामहे ।॥ ५॥ 

श्रेष्ठम्‌ अत्‌ ते कृपम्‌ कृपाम्‌ आवेदयामहि मेधाः असुर इमाः रोचाः 
बर्हिष्ठम्‌ बर्हिम्णाम्‌ अवत्‌ स्वर्‌ अवाचि ॥ ६॥ 

[मेधाः असुर ! परमेश्वर ! इमाःरोचाः इे प्रकाशाः (तथा च) बरहिम्णाम्‌ 
महतां बर्हिष्ठम्‌ महिष्ठम्‌ अवत्‌ (ज्योतिः) स्वर्‌ सूर्यः (इति) अवाचि उच्यते 
(एतानि सर्वाणि ज्योतीषि) ते कृपाम्‌ शरीराणां श्रेष्ठम्‌ कृपम्‌ आवेदयामहि 
जानीमः ॥] 
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हओंम य्त्‌ (यस्न ९) 
हावनीम्‌ आ रतूम आ 
हओमो उपाइत्‌ जरथुश््रेम्‌ 
आतत्रेम्‌ पड़रि-यओंङ्जःदथे<तेम्‌ 
गाथोस्व स्रावय. तेम । 
आ-दिम्‌ पेरेसत्‌ जरथुञ्त्रो को नरे अही 
यिम्‌ अरञेम्‌ वीस्पहे अडर्हंउश््‌ 
अस्त्वतो स्रअश्तेम्‌ दादरेस 


एव्व गयेहे व्वन्वतो अर्मेशग्हे ॥ ९ ॥ 
सावनीम्‌ आ ऋतुम्‌ आ 

सोमो उपेत जरटोष्टम्‌ 

*"अथरम्‌ परि *योस्‌-दधन्तम्‌ 

गाथाश्च श्रावयन्तम्‌। 

आ तम्‌ (अ) पृच्छत्‌ जरटोष्टः को नर असि। 
यम्‌ अहम्‌ विश्वस्य असोः 

अस्थन्वतः श्रेष्ठम्‌ ददं 

स्वस्य गयस्य *स्वन्वतो अमृतस्य ॥ ९॥ 

[सावनीम्‌ आ रतूम्‌ आ = सवनर्तौ प्रातः काल इत्यर्थः सोमो अथरम्‌ 
अग्नि परि-"योस्‌-दधन्तम्‌ परिचर्यमाणं गाथाश्च श्रावयन्तम्‌ जरटोष्टम्‌ उपैत्‌ 
उपागमत्‌ । तं सोमं जरटोष्टः आ अपृच्छत्‌ “को नर असि यम्‌ अहम्‌ जरोष्टः 
स्वस्य = स्वेन *स्वन्वतो = *स्वन्वता “दीप्तिमता' इत्यर्थः अमृतस्य = अमृतेन 
गयस्य = गयेन जीवनेन इत्यर्थः विश्वस्य असोः प्राणस्य अस्थन्वतः शरीर 
धारिणः श्रेष्ठम्‌ ददर्शं पश्यामि" इति ॥] 
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आञअत्‌ मे अमः पडत्यओंरढ्त 

हओंमो अश्व दूरओंशोः । 

अर्जम्‌ अहि जरश्रुश्त्र 

हआमो अश्व दूस्ओंशो 

आ सोम्‌ यासङ्ह स्पितम 

फ़र्मोम्‌ हन्वङ्ह ्वरेत अं 

अओंड मम्‌ स्तओमडन स्तूडद्वि" 

यश्च मा अपरचित्‌ सओश्य- तो स्तर्वँन्‌ ॥ २॥ 


आत्‌ मे अयम्‌ प्रत्यवोचत्‌ 

सोमो ऋतावा दूरोषः । 

अहम्‌ अस्मि जरटोष् 

सोमो ऋतावा दूरोषः 

आ माम्‌ याचस्व *श्वितम 

प्र माम्‌ सुनुष्व *स्वतये 

अभि माम्‌ स्तोमनि स्तुधि 

यथा माम्‌ अपरे चित्‌ *शोष्यन्तः स्तुवन्‌ ॥ २ ॥ 


[आत्‌ तदनन्तरं ऋतावा ऋतानुवतीं दूरोषः तेजस्वी सोमो मे अयम्‌ 
प्रत्यवोचत्‌, “जरटोष्ट ! अहम्‌ ऋतावा दूरोषः सोमो अस्मि, *श्वितम । 
*स्वर्तये आनन्दोपभोगाय माम्‌ आ याचस्व, माम्‌ प्र सुनुष्व. माम्‌ स्तोमनि 
स्तुतौ अभि स्तुधि = स्तुहि यथा माम्‌ अपरे चित्‌ *शोष्यन्तः धर्म-प्रचारकाः 
स्तुवन्‌ स्तुतवन्तः ॥ |] 


= 3/4 ~ 
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आत्‌ अओंख् जरशुत्रो नमो हमा 
कसे श्वम्‌ पञंडर्यो हन म्यो 
अस्त्वइ्श्याइ हनूत गअश्याइ 

का अह्याइ अशिश््‌ अरेनावि 

चित्‌ अह्याइ जसत्‌ आयरप्तेम्‌ । ३ ॥ 


आत्‌ अवोचत्‌ जरटोष्टः । नमः सोमाय 
कस्त्वां पूर्व्यः सोम मर्त्यः 

अस्थन्वत्ये (अ) सुनुत *गयत्यै 

का अस्मै आशीस्‌ *ऋणावि 

चित्‌ अस्मे (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ ॥ ३॥ 


[आत्‌ तदनन्तरम्‌ जरटोष्टः अवोचत्‌. “नमः सोमाय । सोम ! कः 
पूर्व्यः मर्त्यः त्वाम्‌ अस्थन्वत्यै शरीरधारिणे *गयत्यै जीवलोकाय असुनुत ? 
अस्मै सुन्वते का आशीः *ऋणावि वितीर्णा भवता, चित्‌ किम्‌ अस्मै 
सुन्वते आप्तम्‌ अभिलषितम्‌ अगच्छत्‌ ?”॥] 


१. थ्या 
२. अषिश्‌ 


म 
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आअत्‌ मे अम्‌ पडत्यओरढ्त 
हआमो अश्व दूरआशोः- 
वीवङ्हो माम्‌ पओडर्यो मश्यो 
अस्त्वडश्याइ हुनूत गअश्याडइ्‌ 

हा अह्याइ अशि अरेनावि 
तत्‌ अह्याइ जसत्‌ आय्प्तेम्‌ 

यत्‌ हे पुश्ो उस्‌-जयत 

यो यिमो छश.अओतो हां श्त्रो 

वरे नडुहस्तेमो जातम्‌ 
हरे-दरेसो मश्यार्नम्‌ । 

यत्‌ केरेनओत्‌ अड्डे खश" ाद्रः 
अमर्श त पसु-वीर 
अङ्हओंेम्ने आप-उर्वडुरे 
छवइरयोन्‌ उ्वरे थेम्‌ अजय्म्नेम्‌ ॥ ४॥ 


जक आकः = - => + = क. > ज 





वेदावित्तप्रकाशिका १०९ 


आत्‌ मे अयम्‌ प्रत्यवोचत्‌ 
सोमो ऋतावा दूरोबः । 
विवस्वान्‌ माम्‌ पूर्व्यो मर्त्यः 
अस्थन्वत्यै (अ) सुनुत *गयत्ये 
सा अस्मे आशीस्‌ +ऋणावि 
तत्‌ अस्मे (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ 
यत्‌ *से पुत्रो उद्जायत 

यो यमः श्यत्‌ सुवन्ता 
*स्वरणवत्तमो जातानाम्‌ 
स्वदृशो मर्त्यानाम्‌ । 

यत्‌ (अ) कृणोत्‌ अस्य क्षत्रादा 
अमरिष्यन्ता पशु-वीरा 
अशुष्यमाणे अबुर्बरे 

*स्वतवे *स्वृतम्‌ *अज्यमानम्‌॥ ४ ॥ 


[आत्‌ तदनन्तरं ऋतावा ऋतानुवर्ती दूरोषः सामो मे अयं प्रत्यवोचत्‌ 
“विवस्वान्‌ पूर्व्यो मर्त्यः (यः) माम्‌ अस्थन्वत्यै शरीरधारिणे *गयत्ये 
जीवलोकाय असुनुत, अस्मै सा आशीः ऋणावि;, अस्मै तत्‌ आप्तम्‌ 
अगच्छत्‌ यत्‌ *से तस्य पुत्रो उद्जायत यः क्षियत्‌ शासकः सुवन्ता 
विभूतिसम्पन्नः यमः (आसीत्‌) (यश्च) जातानाम्‌ प्राणिनां *स्वरणवत्तमो 
दीप्तिमत्तमो, मर्त्यानां (च) स्वर्दृशः सूर्य-सदृशः* यत्‌ = यः अस्य स्वस्य 
क्षत्रादा (= क्षत्रात्‌ आ) शासनात्‌ आ पशु-वीरा पशून्‌ मनुष्यान्‌ च अमरिष्यन्ता 
मरण-रहितान्‌, अबुर्बरे आपः ओषधीन्‌ च अशुष्यमाणे शोषणरहितान्‌ 
अकृणोत्‌, (अस्य शासने) *स्वर्तवे भोजनाय *अज्यमानम्‌ अक्षीयमाणं 
*स्वृतम्‌ खाद्यम्‌ (च आसीत्‌) ॥] 


१९१९० वेदावित्तप्रकाशिका 


यिमहे खशा अउर्वहे 

नोडत्‌ अओ्तेम्‌ आड नोइत्‌ गररेमेम्‌ 
नोत्‌ जउवं ओङ्ह नोडइत्‌ मरेथ्युश 
नोइत्‌ अरस्को दञवो-दातो । 
पं९च-दस फ़चरोडश 

पित पुश्चख्च रआद्‌अओश्वः कतरस्वित्‌ 
यवत खशर्योइत्‌ हंश््रो 

यिमो वीवङ्हतो पुश्चो ॥ ५॥ 


यमस्य कषत्रे ओर्वस्य 

नोइत्‌ *ऊधम्‌ आस नोइत्‌ घर्मम्‌ 
नोत्‌ जरा आस नोइत्‌ मृत्युः 
नोडइत्‌ *अरष्को देवधितः । 
पञ्चदशा प्रचरेते 

पिता पुत्रश्च रोधेष्वा कतरश्चित्‌ 
यावत्‌ (अ) क्षयत्‌ सुवन्ता 

यमो विवस्वतः पुत्रः ॥ ५॥ | 


[*ओरवस्य तेजस्विनः यमस्य त्रे राज्ये नोडत्‌ नैव *"ऊधम्‌ शीतम्‌ आस 
नोत्‌ धर्मम्‌ तापः (आस), नोइत्‌ जरा आस नोत्‌ मृत्युः (आस), नोत्‌ देवधितः 
देवनिर्मितः *अरष्कःसंतापः (आसं) । यावत्‌ विवस्वतः पुत्रः सुवन्तां यमः 
अक्षयत्‌ अशिषत्‌ (तावत्‌) पिता पुत्रश्च कतरश्चित्‌ रोधेष्वा (=रोधेषु आ) 
आकृतिषु पञ्चदशा (=पञ्चदशौ) पञ्चदशवर्षीयो (इव प्रतीयमानौ) प्रचरेते ॥| 


पि त म 9 


वैदावित्तप्रकाशिका १११ 


कसं श्रम्‌ वित्यो हओंम सश्यो 
अस्त्वडश्याइ हनूत गञश्याड । 

का अह्याइ अशिःश्‌ अरेनावि 
चित्‌ जहयाडइ जसत्‌ आयर्प्तेम्‌ ।॥ & ॥। 


कस्त्वम्‌ द्वितीयः सोम मर्त्यः 

अस्थन्वत्यै (अ) सुनुत *गयत्ये । 

का अस्मै आशीस्‌ *ऋणावि 

*चित्‌ अस्मै (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


[सेम ! कः द्वितीयः मर्त्यः त्वाम्‌ अस्थन्वत्यै *गयत्यै असुनुत ? 
अस्मै का आशीस्‌ *ऋणावि दत्ता त्वया, अस्मे चित्‌ किम्‌ आप्तम्‌ 
अभिलषितम्‌ अगच्छत्‌ ?] 


१. षि 


&€ & ५ ८ 


ह्न 
कणि 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


आत्‌ः मे अम्‌ पड़त्यओरख्त 
हओमो अश्व दूरआशोः । 
आश्व्यो माम्‌ बित्यो श्यो 
अस्त्वडइश्याइ हुनूत गञश्याडइ । 

हा अह्याइ अशि"श्‌ अरेनावि 
तत्‌ अदह्याइ जसत्‌ आयरप्तेम्‌ 

यत्‌ हे पुरो उस्‌-जयत 

वीसो सूरयो ध^अतओनो ॥ ७॥ 


आत्‌ मे अयम्‌ प्रत्यवोचत्‌ 

सोमो ऋतावा दूरोषः । 

आप्त्यो माम्‌ द्वितीयो मर्त्यो 

अस्थन्वत्यै (अ) सुनुत *गयत्ये । 

सा अस्मै आशीस्‌ *ऋ्णावि 

तत्‌ अस्मै (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ 

यत्‌ *से पुत्रः उदजायत 

विशः शूरायाः चैतान: ॥ ७॥ 
[शूरायाः विशः = विक्रान्तस्य कुलस्य ॥] 
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यो जनत्‌ अञ्चीःम्‌ दहाकेम्‌ 
ध्िप्जफर्नेम्‌ थिकर्मेरेद्रेम्‌ 
गव्व"श-अशी^म्‌ हजङ्र-यओंख्छ तीम्‌ 
अशओआंजङ्हेम्‌ देवीम्‌ द्रेम्‌ 

अर्गे*म्‌ गञशथा“व्यो व्रव॑तेम्‌ 

यम्‌ अशओआंजस्तेमाम्‌ द्रेम्‌ 

क़ङ़्च केरे: तत्‌ अङ्रो मइन्युश्‌ 
अओ याम्‌ अस्त्वडतीम्‌ गञ्थम्‌ 
महकाडइ अहे गअशथ.°नाम्‌॥ ८ ॥ 


११४ वेदावित्तप्रकाशिका 


यो (अ) हनत्‌ अहिम्‌ दंशकम्‌ 
त्रिजम्भनम्‌ त्रिकुपूर्घानम्‌ 
बडक्षम्‌ सह्युक्तिम्‌ | 
अत्योजसम्‌ देवीम्‌ द्रुहम्‌ 

अघम्‌ *गयताभ्यः द्रवन्तम्‌ 

यम्‌ अत्योजस्तमम्‌ दुहम्‌ 

प्राक्‌ (अ) कून्तत्‌ अघो मन्युः 
अभि यम्‌ अस्थन्वतीम्‌ *गयताम्‌ 
मृचे ऋतस्य *गयतानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


यः तरैतानः त्रिजम्भनम्‌ त्रिवक्त्रं त्रिकमूर्धानम्‌ त्रिभिः कुरूपैः शिरोभिः 
संयुक्तं षडश्षम्‌ सहस्र-युक्तिम्‌ भूरिमायं अत्योजसम्‌ अतिबलवन्तं देवीम्‌ 
= दैवम्‌ पेशाचिकं द्रुहम्‌ धर्म-द्रोहिणं *गयताभ्यः जीवेभ्यः अघम्‌ पापं 
(धर्मात्‌) द्रवन्तम्‌ दंशकम्‌ अहिम्‌ अहनत्‌, यम्‌ -अत्योजस्तमम्‌ बलिष्ठं दुहम्‌ 
अधोमन्युः पापसृष्टेरधिदेवता प्राक्‌-अकृन्तत्‌ निर्मितवान्‌, यम्‌ (दहम्‌) ऋतस्य 
"गयतानाम्‌ जीवानां, धार्मिकाणां प्राणिनामित्यर्थः मृचे विनाशाय अस्थन्वतीम्‌ 
शरीरधारिणं *गयताम्‌ जीवलोकं (च विनाशयितुम्‌ अघमन्यु अभि 
(अकृन्तत्‌) ॥ 


¢ @ ‰# ‰. % & © ~° 
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कसे श्रम्‌ धित्यो हओंम मश्यो 
अस्त्वडश्याइ हुनूत गञअथ्याड्‌ । 

का अह्याइ अशिस्‌ः ॐरिनावि 
चित्‌ अह्याइ जसत्‌ आयप्तंम्‌।। ९ ॥ 
कस्त्वम्‌ तृतीयः सोम मर्त्यः | 

अस्थन्वत्ये (अ) सुनुत +गयत्यं । 


का अस्मै आशीस्‌ *+ऋणावि 
चित्‌ अस्मे (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


आत्‌? मे अम्‌ पड़त्यओढ्त 
हओंमो अशग्व दूरओंशोः । 
धतो साम्नाम्‌ संविश्तो धित्यो मम्‌ मश्यो 
अस्त्वइश्याइ हुनूत गअश्याड । 
हा अहयाइ अशिश्‌' अरेनावि 
तत्‌ अह्याइ जसत्‌ आयरप्तेम्‌ 
यत्‌ हे पुश्च उस्‌-जयोडइथै 
उर्वाछ्शयो केरेसास्पस्च । 
त्को अन्यो दातो-राजो 
आत्‌ अन्यो उपरो-कड्यो 
यव गअसुश्‌ गद्रःवरो ॥ ९० ॥ 


१९१६ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


आत्‌ मे अयम्‌ प्रत्यवोचत्‌ 
सोमो ऋतावा दूरोषः । 

त्रितः सामानाम्‌ शविष्ठ: तृतीयो माम्‌ मर्त्यः 
अस्थन्वत्ये (अ) सुनुत *गयत्ये । 
सा अस्मै आशीस्‌ *+ऋणावि 
चित्‌ अस्मै (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ 
यत्‌ *से पुत्रौ उदजायेते 

उर्वाक्चः कुशाश्वश्च । 

(अ) तिचक्षा अन्यो *धात-राजः 
आत्‌ अन्यः *उपरि-कार्यः 

युवा केशी गदाभरः ॥ ९० ॥ 


[.....शविष्ठः = बलिष्ठः ।...-अन्यो उर्वाक्षि-कूशाश्वयोरेकः उर्वाक्षः 


अतिचक्षा चिकेता *धातराजः धर्म-विधायकः आत्‌ तथा अन्यः कृशाश्वः 
*"उपरि-कार्यः महतां कार्याणां कर्ता केशी गदाभरः गदाधरः (आसीत्‌) ॥] 


11 


यो जनत्‌ अज्ञी'म्‌ सरवरेम्‌ 

यिम्‌ अस्पो-गररेम्‌ नरि गरेम्‌ 

यिम्‌ वीश'व~< तम्‌ जडइरितेम्‌ 

यिम्‌ उपडरि वीश्‌ अरओद्रर्त्‌ 
आरश्त्यो-बररेज जडइरिततेम्‌। 

यिम्‌ उपडरि केरेसास्पो 

अयङह पितम्‌ पचत 

आ रपिश्िरनेम्‌ वानम्‌ । 

तप़्सत्‌ च" हो महूर्यो ए्वीसत्‌ च^ । 


तफ्सत्‌च 
ए्न्ती त्च 


वेदावित्तप्रकाशिका ११७ 


फरंश्‌ अयड्हो फ़स्परत्‌ 

यञश्य < तीम्‌ आर्पेम्‌ परोड्हात्‌ । 
परश्‌ तर्र्तो अपतचत्‌ 
नडरे-मनाो केरेसास्यो ॥ १९॥ 


यो (अ) हनत्‌ अहिम्‌ शृद्खभरम्‌ 
यम्‌ अस्व-गरम्‌. नृ-गरम्‌ 

यम्‌ विषवन्तम्‌ हरितम्‌ 

यम्‌ उपरि विषम्‌ अरोहत्‌ 
*ऋष्टि-बर्हः हरितम्‌। 

यम्‌ उपरि कृशाश्वो 

अयसा पितुम्‌ (अ) पचत 

आ *रवित्वनम्‌ ज्रयाणम्‌। 
(अ) तपत्‌ च सः मर्यः (अ) स्विदत्‌ च 
प्राक्‌ अयसः प्रास्फुरत्‌ 
यस्यन्तीः अपः परास्यत्‌। 

प्राङ्‌ त्रस्तो अपातकीत्‌ 

नरमनाः कृशाश्वः ॥ ९९॥ 


[यः कृशाश्वः शृद्कभरम्‌ शृङ्गधारिणम्‌ यम्‌ तमित्यर्थः अश्व-गरम्‌ 
अश्वानां निगरितारं नृ-गरम्‌ नराणां ग्रसितारं यम्‌ तमित्यर्थः विषवन्तम्‌ (अतश्च) 
हरितम्‌ हरिद्रर्णम्‌ अहिम्‌ अहनत्‌ यम्‌ = यस्य अहेः उपरि हरितम्‌ विषम्‌ 
*ऋष्टि-बर्हः तऋष्टि-परिमितम्‌ तुङ्गम्‌ अरोहत्‌, यम्‌ = यस्य उपरि कृशाश्वः 
*रवित्वनम्‌ मध्याहं च्रयाणम्‌ समयम्‌ आ मध्याहसमये इत्यर्थः अयसा 
लौहपात्रेण पितुम्‌ भोजनम्‌ अपचत्‌ (विशालं तमहं शिलाखण्डं मत्वा कृशाश्वः 
तस्योपरि अग्नि प्रज्वाल्य लौहपात्रेण भोजनं पक्तुमारब्धः इत्यर्थ) । 
(अग्नितापेन) च सः मर्यः सर्पः अतपत्‌ अस्विदत्‌ च, अयसः लोहपात्रस्य प्राक्‌ 
अधस्तात्‌ प्रास्फुरत्‌ परासृपत्‌ (लौहपत्र) यस्यन्तीः क्वथन्तीः अपः परास्यत्‌ । 
(तेन च) त्रस्तः भीतः नरमनाः शूर कृशाश्वः राड्‌ अपातकोत्‌ अधावीत्‌ ॥] 


९९८ 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


कसे श्रम्‌ तृडर्यो हआओंम मश्यो 
अस्त्वड्ध्याइ हुन्‌त गञअश्याइ । 

का अहाईइ अशि. श्‌ अरेनावि । 

चित्‌ अणइ जसत्‌ आयरप्तेम्‌ 1 ९२॥ 


आत्‌ मे अजम्‌ पडत्यओख्त 
हआमो अश्व दूरआओंशोः । 
पोउरुशस्यो मोम तूडर्यो मश्यो 
अस्त्वड्श्याइ हुनूत गध्या । 

हा अह्याइ अशिश्‌ अररेनावि । 
तत्‌ अह्याइ जसत्‌ आय्प्तेम्‌ 
यत्‌ हे तूम्‌ उस्‌-जयज्छ 

तुम्‌ अर्रिज्वो जरुरत 

न्मानहे पाउरुश^स्पहे 

वीदअवो अहर-त्क्रअशो ॥ १३॥ 


वेदावित्तप्रकाशिका ११९ 


कस्त्वाम्‌ तुरीयः सोम मर्त्यः 

अस्थन्वत्ये (अ) सुनुत *गयत्ये । 

का अस्ये आशीस्‌ *ऋणावि 

चित्‌ अस्मे (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ ॥ ९२॥ 


आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ 

सोमो ऋतावा दूरोषः। 

परुषाश्वो माम्‌ तुरीयो मर्त्यो 
अस्थन्वत्ये (अ) सुनुत *गयत्ये । 

सा अस्मै आशीस्‌ *ऋणावि 

तत्‌ अस्मै (अ) गच्छत्‌ आप्तम्‌ 

यत्‌ *से त्वम्‌ उदजायथाः 

त्वम्‌ *ऋज्वो जरटोष्ट 

दमस्य परुषाश्वस्य 

विदेवो असुर-(अ) तिचक्षाः ॥ १३ ॥ 


[....*से = अस्य ¡ ~ *ऋज्वः = ऋजुः । दमस्य = दमे = गृहे । 
विदेवः = देव-विरोधी (अवेस्तायाः गाथाभ्यःपरवर्तिषु भागेषु देव* शब्दः 
हीनार्थकः सञ्जातः, यथा संस्कृते “असुर शब्दः। अतः “विदेवः" इत्यस्य 
अपदेवानां हिंसादिनिकृष्टकर्मरतानां असुराणां विरोधीत्यर्थः) । असुरातिचक्षाः 
= असुरस्य परमेश्वरस्य द्रष्टा इत्यर्थः ॥ ] 


१२० वेदावित्तप्रकाशिका 


सूतो अइरयने वजह 

तम्‌ पओड्यो जरथुश्त्र 

अहु्नेम्‌ वड़रीम्‌ फए़स्रावयो 

वीरवेरेश्र < तेम्‌ आल्तूडरीम्‌ 

अपररेम्‌ खओंड्ष्देहा छसूडति ।॥ ९४ ॥ 


श्रुतः आर्ये बीजे 

त्वम्‌ पूर्व्यः जरदोष् 

असु-वर्यम्‌ प्राश्रावयः 
*विभृतवन्तम्‌ *आतूर्यम्‌ 
अपरम्‌ *क्रुद्धया प्रश्रुती ।। १४॥ 


[जरटोष्ट! आर्ये बीजे आर्याणां मूल-स्थाने श्रुतः विख्यातः त्वम्‌ 
पूर्व्यः प्रथमः (असि यः) असु-वर्यम्‌ असु-वर्याभिधं मन्त्रं आतूर्यम्‌ चतुर्वारं 
*विभृतवन्तम्‌ स्वराक्षरादीनां विशदविवृतिपूर्वकमित्यर्थ+अपरम्‌ पुनश्च 
*क्ुद्धया उच्चैस्तरेण प्रश्रुती( = प्रश्रुत्या) स्वरेण प्राश्रावयः ॥] 
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. तुम्‌ जंमर्‌-गूजो आकेरेनवो 
वीस्पै दव जरशुश्तर 
योडइ पर अह्यात्‌ वीरो-रओद्रः 
अपतर्येन्‌ पड़ति आय जमा । 
यो अआजिश्तो यो त ‡ चिश्तो 
यो श्टरख्शिइतो यो आसिश्तो 
यो अस्‌ वेरेधजस्तेमो 
अबवत्‌ मडुनिवाो दामन्‌ ॥ १५॥ 


त्वम्‌ ज्पा-गुहः आकृणोः 

विश्वे देवाः जरदोष् 

ये परा अस्मात्‌ *वीर-रोधाः 
अपतयन्‌ प्रति अया ज्मा । 

य ओजिष्ठो य: त्वञ्चिष्ठः 

यः त्वक्षिष्ठो य आशिष्ठः 

यो अति वृत्रहन्तमो 

अभवत्‌ मन्य्वोः धामनि ॥ ९५॥ 


जरटोष्ट ! त्वम्‌ विश्वे = विश्वान्‌ देवाः = देवान्‌ (अपदेवान्‌ 
राक्षसानित्यर्थः) = ज्मा-गुहः पृथिव्या अधस्तले निलीनान्‌ अकृणोः अकरोः ये 
देवाः अस्मात्‌ परा तव प्रादुर्भावात्‌ प्राक्‌ *वीर-रोधाः पुरुषाकाराः (स्वमायया 
पुरुषाकृति धारयित्वा इत्यर्थः) अया अनया (= अस्याम्‌) ज्मा प्रति पृथिव्याम्‌ 
अपतयन्‌ व्यचरन्‌ । यः (त्वं जरटोष्ट !) ओजिष्ठः यः (त्वं) त्वज्चिष्ठः क्षिप्रगतिः 
य (त्वं) त्वक्िष्ठो करिष्ठः यः (त्वं) आशिष्टः क्षिप्रतमः यः (त्वं) मन्य्वोः 
“श्वेतमन्यु-अघमन्यु' इति मन्यु-द्वययोः धामनि लोके अति वृत्रहन्तमः विजयिनां 
श्रेष्ठः अभवत्‌ ॥ 


१.०. घ 
२. ` शिं 


९२९२९ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


आअत्‌ अओढत जरशुश्त्र । 

नेमो हओमाइ वड्‌ हआमो 
हदा'तो हओमो अरश्दातो 

वङ्हुश्‌ दातो बञश्ञःज्यो 
हुकेरेप्रश्‌ हरेश्‌ दर्जा 
जइरि-गओनो नो्योँसुश 

यश्च ए्वरे< ते वहिश्तो 

उरुनञ च" पाश्मडन्योततेमो ।। ९६ ॥ 


आत्‌ अवोचत्‌ जरटोषटटः । 

नमः सोमाय वसुः सोपः 

सुधितः सोमो ऋत-धितः 
वसु-धितः भेषज्यः 

*सुकृप्‌ *सुवृक्‌ वृत्रहा: 
हरिगुणः नप्रांशुः 

यथा *स्वतंवे वसिष्ठः 

*उर्वणे च *पथिमत्तमः ॥ ९६ ॥ 


[ *सुधातः = सुहितः सुनिर्मितः, *ऋतधातः = ऋतहितः तऋतेन निर्मितः 


तरतजात इत्यर्थः, भेषज्यः रोगहरः, *सुकृप्‌ = सुरूपः, सुवृ्छ्‌ = सुकर्मा, हरिगुणः 
= स्वर्णवर्णः, नग्रांशुः = नगप्रशाखः, *स्वर्तवे = पानाय, *उर्तंणे = आत्मने 
"पथिमत्तमः = श्रेष्ठः पथप्रदर्शकः ॥] 


< < ‰ ८ 
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नी ते जाइरे मर्दे'म्‌ श्रुये 

नी अर्मेम्‌ नी देरे्रनम्‌ 

नी दस्वरे नी वशज्जम्‌ 

नी फ़दर्थेम्‌ नी वरेंदर्थेम्‌ 

नी अओजो वीस्यो-तनूम्‌ 

नी मस्तीम्‌ वीस्यो पञसङ्हम्‌ 

नी तत्‌ यश्च गञश्ाह्व 
वसो-ए्श.थो फ़चराने 
त््रओशो-तउर्वा द्रर्जेम्‌-वनो ॥ १७ ॥ 


नितेहरे मदम्‌ बरुवे 

नि अमम्‌ नि वृत्र्म्‌ 

नि ब्दस्वरम्‌ नि भेषजम्‌ 

नि *प्रदधम्‌ नि वर्थम्‌ 

नि ओजो विश्व-तनुम्‌ 

नि मतिम्‌ विश्वपेशसम्‌ 

नि तत्‌ यथा *गयतास्वा 

वशक्षत्रः प्रचराणि 

*देषस्तु्वा द्ुहम्‌-वनः ॥ ९७ ॥ 

हरे !स्वर्णवर्णं सोम ! ते मदम्‌ आनन्दं निब्रुवे याचे, अमम्‌ बलं नि (लवे) 

वृत्रघ्नम्‌ विजयं नि(नुवे), *्दस्वरम्‌ आरोग्यं नि(नुवे), भेषजम्‌ नि (नवे). *प्रदधम्‌ 
उन्नतिं नि (बरुवे), वर्थम्‌ वृद्धि नि (तरवे), विश्व-तनुम्‌ सवाद्ग व्यापिनं ओजः नि 
(लवे), विश्वपेशसम्‌ समग्रां मतिम्‌ नि (बवे), तत्‌ नि (नवे) यथा *देषस्तुवां 
द्विषतां धर्षयिता द्रूहम्‌-वनः धर्मद्रोहिणां विजेता (भूत्वा) *गयतास्वा (= गयतासु 
+ आं) जीवलोकेषु वशक्षत्रः स्वाधीन-शक्तिः प्रचराणि ॥ 


ध 
घम्‌ 


१ 
२ 
३. ष 

४. यथ (सर्वत्र) 


१९२४ 
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नि तत्‌ यश्च तउ्वयनि 
वीस्प्नोम्‌ ल्तरश्वर्तोम्‌ त्वओशो 
दअवर्नम्‌ मश्यानाम्‌ चं 
याश्त्रोम्‌ पड्रिकनोम्‌ च 
साथोम्‌ कओंरयोँम्‌ करप्स्नोम्‌ चः 
मडर्य्नोम्‌ चः विजः ग्रनोम्‌ 
अशेग्मओंशग्नँम्‌ च विजः र्नम्‌ 
वहनम्‌ च चश््रेजःग्रनाम्‌ 
हञअन्योस्व पेरेश्ु-अइनिकया 
द्वाँडइश्यो परतंडश्यो । ९८ ॥ 
नि तत्‌ यथा तुव॑याणि 

विश्वेषाम्‌ द्िष्वतां द्वेषान्‌ 

देवानां मर्त्यानाम्‌ च 

यातूनाम्‌ *परिकाणाम्‌ च 

शास्तृणाम्‌ *कवीनाम्‌ *कृपणानाम्‌ च 
मर्याणाम्‌ च द्विजङ्कानाम्‌ 

त्ऋतमोधानाम्‌ च द्विजङ्घानाम्‌ 
वृकाणाम्‌ च चतुजंङ्घानाम्‌ 

सेनायाश्च पृश्वनीकायाः 


द्रवन्त्याः पतन्त्याः ॥ ९८ ॥ 


®< & < ~ 


मूच 
मूच 


मच 
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[तत्‌ नि (ब्रुवे) याचे यथा देवानां मर्त्यानां च यातूनाम्‌ अभिचारविदां 
*"परिकाणाम्‌ अभिचारिणीनां शास्तृणाम्‌ दुष्टानां शासकानां *कवीनाम्‌ धर्मं 
पश्यन्तोऽपि अपश्यतां शासकानां कृपणानाम्‌ धर्म श्रण्वन्तोऽपि अश्रृण्वतां 
्रूराणाम्‌, द्विजङ्खानाम्‌ च मर्याणाम्‌ सर्पाणां च द्विजङ्घानाम्‌ (दुष्टानां), चतुजंङ्ञनाम्‌ 
च वृकाणाम्‌, (धार्मिकान्‌ जनान्‌ विनाशयितु) द्रवन्त्याः पतन्त्याः पृथ्वनीकायाः 
सेनायाश्च- (एवं) विश्वेषाम्‌ द्विषतां द्वेषान्‌ तुर्वयाणि अभिभवानि ॥] 


इमम्‌ श्राम्‌ प्जडरीम्‌ यानम्‌ 
हओम जइद््येमि दूर्आंशः। 
वहिष्तेम्‌ अहम्‌ अशनम्‌ 
रआचडर्हेम्‌ वीस्पो-ख्वार्म्‌। 
इर्मेम्‌ श्रम्‌ बितीम्‌ यानम्‌ 
हओम जडइदय्येमि दूरओशः 
द्रवतार्तेम्‌ अञ्होसरं तन्वो । 

इर्मेम्‌ श््रोम्‌ धतीम्‌ यानम्‌ 
हओम जइद्‌^येमि दूरआओशः 
दरेगो*-जीतीम्‌ उङ्तानहं ॥ ९९॥। 


@ ^ ^ ० 4 .« 
2, -व ,% -4 ,4 -4 ,4 
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इमम्‌ त्वाम्‌ पूर्य॑म्‌ "यानम्‌ 

सोम गदामि दूरोष। 

वशिष्ठम्‌ असुम्‌ ऋताल्नाम्‌ 
रोचसं विश्व-स्वनित्रम्‌ । 

इमम्‌ त्वाम्‌ द्वितीयम्‌ *यानम्‌ 
सोम गदामि दूरोष 

ध्ुवतातिम्‌ अस्याः तनोः । 

इमम्‌ त्वाम्‌ तृतीयम्‌ "यानम्‌ 
सोम गदामि दूरोष 

दीर्ध-जीवितम्‌ *“उत्तानस्य ।। ९९॥ 


सोम! दूरोष ! इमम्‌ त्वाम्‌ पूर्व्यम्‌ प्रथमं *यानम्‌ दानं गदामि 
कथयामि, याचामि इत्यर्थः, (कि तत्‌ दानमिति निरूपयति) ऋतानाम्‌ ऋतवद्‌भ्यः 
तरतानुवर्तिभ्य इत्यर्थः, वशिष्ठम्‌ कल्याणतमं रोचसम्‌ दीप्तिमन्तं विश्वस्वनित्रम्‌ 
सर्वतः यशस्विनं असुम्‌ जीवनम्‌ (इति) । सोम ! दूरोष ! अस्याः तनोः 
धुवतातिम्‌ दादर्यम्‌ (इति) इमम्‌ त्वाम्‌ हितीयम्‌ *यानम्‌ गदामि । *उत्तानस्य 
प्राणस्य (मे) दीर्ध-जीवितम्‌ (इति) इमम्‌ त्वाम्‌ सोम ! दूरोष ! तृतीयम्‌ 
*यानम्‌ गदामि ॥ 


¢ @ # ~ ® ‰ ~ ° 
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इमम्‌ श्रम्‌ तूडरीम्‌ यानम्‌ 
हओंम जडइद्‌्येमि दूरओंशः । 
यथ अशो अमवा 

फदो" रतान जेमा पड़ति 
त््रेशो-तउर्वा द्रूजम्‌- वनो । 
इमम्‌ श्रम्‌ पुरम्‌ यानम्‌ 
हम जडइद्ये दूरआंश 1 

यश वेरेधजाो वनत्‌-पेशःनो । 
प़्ग्व्छ"तान जमा पंडति 
त््रओशो-तउर्वा दरर्जेम्‌-वनो ॥ २०॥ 
इमम्‌ त्वाम्‌ तुरीयम्‌ *यानम्‌ 

सोम गदामि दूरोष ! 

यथा *एषो अमवान्‌ 

तृप्तः भ्रतिष्ठानि ज्या प्रति 

*^दवेषस्तुर्वा द्रहम्‌-वनः। 

इमम्‌ त्वाम्‌ पञ्चथम्‌ *यानम्‌ 

सोम गदामि दूरोष। 

यथा वृत्रहा वनत्‌-पृतनः 

प्रतिष्ठानि ज्पा प्रति 

*देषस्तुरवा द्वहम्‌-वनः ॥ २० ॥ , 
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सोम ! दूरोष ! इमम्‌ त्वाम्‌ तुरीयम्‌ *यानम्‌ गदामि यथा (अहं) *एषः 
स्वेच्छानुवर्तीं अमवान्‌ शवितमान्‌ तृप्तः शद्वेषस्तुवां द्विषतां धर्षयिता द्रुहम्‌-वनः 
धर्म-द्रोहिणां विजेता (भृत्वा) ज्मा प्रति पृथिव्यां प्रतिष्ठानि प्रतिष्ठितो भवानि । 
सोम ! द्रोष । इमम्‌ त्वाम्‌ पञ्चथम्‌ पञ्चमं *यानम्‌ दानं गदामि यथा (अहं) वृत्रहा 
विजयी वनत्पृतनः युद्धानां जेता शदेषस्तुर्वा द्रृहम्‌-वनः (भूत्वा) ज्मा प्रति 
प्रतिष्ठानि ॥ 


दरमेम्‌ श्त्रोम्‌ ख्छ तुम्‌ यानम्‌ 
हम जइद्येमि दूरआंश । 
पव तायूम्‌ पडवं गर्देम्‌ 
पउर्वं वेहरकमः बूडद"योमड्दे । 
मा-चिश्‌ परर्वो बूडद्‌^यअत नो 
वीस्य पउवं बूडद\्योमडइदे ।॥ २९ ॥ 
इमम्‌ त्वाम्‌ षष्ठम्‌ यानम्‌ 
सोम गदामि दूरोष । 
पूवम्‌ तायुम्‌ पूर्वम्‌ गधम्‌ 
पूर्वम्‌ वृकम्‌ बुध्येमहि । 
माकिः पूर्वो बुध्येत नो 
विश्वे पूर्वम्‌ बुध्येमहि ॥ २९॥ 
सोम ! दूरोष ! इमम्‌ त्वाम्‌ षष्ठम्‌ *यानम्‌ दानं गदामि याचामि (यत्‌ 
वयं तवोपासकाः) तायुम्‌ चौरं पूर्वम्‌ (तस्य चोरयितुमागमनात्‌ प्राक्‌ एव स 
आगच्छतीति) बुध्येमहि, (एवमेव) गघम्‌ घातकं पूर्वम्‌ (बुध्येमहि), वृकम्‌ (च) 
पूवम्‌ (बुध्येमहि) माकिः न कोऽपि नो अस्मान्‌ पूर्वो = पूर्वं बुध्येत, (वयं तु) 
विश्वे ( = विश्वान्‌) सर्वान्‌ पूर्वम्‌ बुध्येमहि ॥ 
ष्ट 


ध 


म्‌ 
ध्योइमइधं 


बू 
ध्योइमइधं 


स 1८ 
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हओमो अअडविश्‌ योडइ अउव॑< तो 
हित तशो < ति अरेनाउम्‌ 

जावर अआंजाोस्य बइ्श्इति । 
हओौमो आजीजनाडइतिबिश्‌ 

ददाति ख्छ.अतो-पुश्चीम्‌ 

उत अश^व-फजडइ< तीम्‌ । 

हअमो तञचित्‌ योड कतयो 
नस्को-फसोङ्हो आोङहे< ते 

स्पानो मस्तीम्‌ः च ब्छाइति ॥ २२ ॥ 


सोमः एभिः ये अर्वन्तः 

सिताः तक्षन्ति *अरणम्‌ 

जवः ओजश्च भश्चयति। 

सोमो आजीजनन्तीभिः 

दधाति क्षयत्पुत्रम्‌ 

उत ऋतवत्मजातिम्‌। 

सोमः ते-चित्‌ ये *कतयो 
"नस्क-प्रशासाः आसन्ते 

*श्वेनीम्‌ मतिम्‌ च भक्षयति ॥ २२॥ 


१३० वेदावित्तप्रकाशिका 


सोमः एभिः = एभ्यः जनेभ्यः ये सिताः (सितान्‌) सुशिक्षितान्‌ 
अर्वन्तः अश्वान्‌ *अरणम्‌ समरे तक्षन्ति प्रेरयन्ति धये धार्मिकाः जनाः 
अधार्मिकान्‌ जेतुं सुशिक्षितान्‌ अश्वान्‌ आरुह्य युध्यन्ति इति भावः) जवः 
वेगः ओजश्च भक्षयति ददाति । सोमः आजीजनन्तीभिः (= भ्यः) याः खियः 
धर्मानुसारं सन्ततिं जनयन्ति ताभ्यः क्षयत्पुत्रम्‌ ओजस्विनी सन्तति उत 
त्रतवत््रजातिम्‌ धार्मिकां सन्ततिं दधाति । ये कतयो गृहस्थाः *नस्क-प्रशासाः 
धर्मशास्राध्यापनोद्युक्ताः आसते ते = तेभ्यः चित्‌ *श्वेनीम्‌ शुभ्रां धियं 
` मतिम्‌ आत्म-चिन्तन-प्रवृत्तां बुद्धि च भक्षयति उपभोगाय ददाति ॥ 


हओमो तोस्चित्‌ यो कडइनीनो 
आोङ्हडरे दररगे"म्‌ अश्रवोः । 
हइश्रीम्‌ रा्देम्‌ च वशति 
मोशु" जडइद्‌^यम्नो हुखतुश्‌ ॥ २३ ॥ 
सोमः ताञ्चित्‌ याः कनीनाः 
आसिरे दीर्घम्‌ अग्रुवः । 
सत्यम्‌ *राधम्‌ च भक्षयति 
मक्षु गद्यमानः सुक्रतुः ॥ २३ ॥ 
याः कनीना: कन्यकाः दीर्घम्‌ अग्रुवः अनृढाः आसिरे ताः= ताभ्यःचित्‌ 


सुक्रतुः शोभनकर्मा सोमः गद्यमानः प्रार्थ्यमानः मश्च शीघ्रं सत्यम्‌ सत्यपरायणं 
*राधम्‌ प्रियं च (पति) भक्षयति [= प्रापयति, सं०| ॥ 


ची 


घे 
अघ्रवो 
राधेमूच 
षु 


£ 
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हओंमो तेम्‌ः चित्‌ चिम्‌ केरेसानीम्‌ 
अप-ख्छा रम्‌ निशाद "यत्‌ 
यो रआंस्त उ्शःश्रो-काम्य 
यो दवत ! नोडत्‌ मे अपाम्‌ 
आश्व अइत्रिश्तिश्‌ 
वेरेद्‌^ये दञ्हव चरात्‌। 
हो वीस्प वरिदि्नोँम्‌ वनात्‌ 
नी वीस्यं वेदिनम्‌ जनात्‌ ॥ २४ ॥ 
सोमः तम्‌ चित्‌ यम्‌ *कृशानिम्‌ 
अप-क्षत्रम्‌ निषाद्यत्‌ 
यो अर्ध क्षत्र-काम्यया) 
यो *धवत नो इत्‌ मे *अपाम्‌ 
अथवा अभ्यस्तः 
वृद्धये दस्यो चरात्‌ 
स विश्व-वृद्धीनाम्‌ वनात्‌ 
नि विश्व-वृद्धोनाम्‌ हनात्‌ ॥ २४॥ 
सोमः तम्‌ चित्‌ यम्‌ (निरर्थकः पादपूरणे प्रयुक्तः) *कृशानिम्‌ एतन्नामकं 
जरटोषट-विरोधिनं राजानं अप-क्षत्रम्‌ क्षत्र-च्युतम्‌ निषादयत्‌ राज्यात्‌ अपाभ्रंशत्‌ 
इत्यर्थः, यः क्षत्र-काम्यया शासनमदान्धतया अरो व्यकत्थिष्ट, य: *धवत ¦ 
साहंकारम्‌ अघुषत्‌ *अपाम्‌ अतः परं मे दस्यौ राज्ये (कोऽपि) अथवा पुरोहितः 
अभ्यस्ति; धर्मशासख्राभ्यासरतः (धर्मस्य) वृद्धये स्वधर्मप्रचारार्थमित्यर्थः चरात्‌ 
प्रचरतु (यतः स मम) विश्व-वृद्धनाम्‌= विश्व-वृद्धी, समस्तान्‌ विभवान्‌ वनात्‌ 
अभिभवेत्‌ (मम) विश्व-वृद्धीनाम्‌ = विश्ववृद्धीः निहनात्‌ निवध्यात्‌ (इति) ॥ 


१. तेम्‌चित्‌ 
२. क्ष 

३. ध 

्. क्ष 

५. 3 

६. धि 

४. 1: 
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वेदाविनप्रकासिका 


उङ्त ते यो ख्वा अओजङह 
वसो-ख्शाक्षथ्रो अहि हओम । 

उश्त ते अपिवतह 

पोउरु-वर्चँम्‌ अरज" ख्द "नाम्‌ । 

उश्त ते नोडत्‌ पड़रि-ष्छास 
अरेज्मुरख्दम्‌ पेरेसहे वाचिम्‌ । २५ ॥ 


उष्टं ते यः स्वा ओजसा 

वश-क्षत्रो असि सोम। 

उष्ठं ते +अपि वेत्सि 

पुरुवचसाम्‌ ऋजक्तानाम्‌ । 

उष्टं ते नोइत्‌ परि-*प्राशा 
ऋजक्तम्‌ पृच्छसि वाचम्‌ ॥ २५॥ 


[सोम ! यः (त्वं) स्वा = स्वेन ओजसा वश-क्षत्रः स्वाधीन-शासनः 


असि (ईदृशाय) ते तुभ्यं उष्टम्‌ प्रशंसनम्‌ । ऋजूक्तानाम्‌ सरलभावोक्तानां 
पुरुवचसाम्‌ स्यष्टोक्तीनां *अपि वेत्सि विज्ञाते ते तुभ्यं उष्टम्‌ प्रशंसनम्‌ । 
ते उष्टम्‌ (यस्त्वं) ऋनुक्तम्‌ वाचम्‌ परि*प्रा्ा परिप्रश्नेन नोइत्‌ नैव 


पृच्छसि ॥] 


१. 
२. 
३. 


^ जकः" ज = कोः को" = न ऋ ¬ चन तः क क 
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फ़़ा ते मज्दो बरत्‌ 

पडर्वनीम्‌ अडइव्योङ्हरनेम्‌ 
स्तेहरपओसङ्हेम्‌ मडइन्युताश्तेम्‌ 
वङ्हीम्‌ दनम्‌ माज्दयस्नीम्‌। 
आअत्‌ अडइङ्हे अहि अडइव्रयास्तो 
बरे नुश्‌ पड़ति गड़रिनाम्‌ 
द्राजङ्हे अडूत्रिदाःइतीश्च 
ग्रवस्च मोहे ।! २६ ॥ 


प्र ते मेधाः (अ) भरत्‌ 
*"पूर्वाणीम्‌ *अभ्यसनीम्‌ 
स्तृपेशसाम्‌ मन्य्‌-तष्टम्‌ 
वस्वीम्‌ *धेनाम्‌ *मेधा-यज्ञीम्‌। 
आत्‌ अस्याः असि अभियस्तः 
*वध्नुः प्रति गिरीणाम्‌ 
द्राघधीयसे अभिहितीश्च 
ग्रभाज्च मन्रस्य ॥ २६ ॥ 


(सोम ! ते तुभ्यं मेधाः परमेश्वरः स्त्ृपेशसाम्‌ नक्षत्र-खचितां, मन्यु 
तष्टाम्‌ “श्वेतमन्यु-अघमन्यु" इति मन्युद्रयनिर्मितां वस्वीम्‌ कल्याणीं *मेधा- 
यज्ञीम्‌ असुरमेधोपासकसम्प्रदायसम्बन्धिनीं *धेनाम्‌ धर्मस्वरूपिणीम्‌ 
*पूर्वाणीम्‌ = पुराणीम्‌ *अभ्यसनीम्‌ मेखलाम्‌ अभरत्‌। आत्‌ तदनन्तरं 
अस्याः = अनया अभियस्तः मेखलया सुशोभित: (सन्‌) द्राघीयसे चिरकालात्‌ 
मन्त्रस्य अभिहितीः वर्णात्मकं रूपं च ग्रभाः रहस्यानि च (रक्षणाय) गिरीणाम्‌ 
*वरश्नुः शिखरं प्रति शिखरेषु इत्यर्थः (स्थितः) असि ॥ 
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वेदावित्तप्रकाशिका 


हम न्मानो-पड़ते वीस्पडते 
ज तुपड़ते दइर हु-पडते 
स्पनङ्ह द अद्‌ प्या-पडते ¦ 
अमाइ च शत्रा दररश्रमनाइ च 
मावोय उप-स्रुये तनुये 

श्िमाइ च यत्‌ पोउरू-लोरढ्छनहे ॥। २७॥ 
सो दम-पते विश्‌-पते 

"जन्तु-पते दस्यु-पते 

*श्वनसः विद्या-पते 1 

अमाय च त्वा वृत्रघ्नाय च 

महाम्‌ उपब्रुवे तन्वे 

शत्रिमाय च यत्‌ पुरु *भोजनसे ।। २७ ॥ 


[सोम ! दम-पते गृह-पते । विश्‌-पते कुल-पते ! *जन्तु-पते लोक-पते ! 
दस्यु-पते राषटपते ! *श्वनसः शुभ्रायाः विद्या-पते विद्यायाः पते । मह्यम्‌ = 
मम तन्वे शरीराय आत्मने इत्यर्थः त्वा त्वाम्‌ अमाय बलाय च वत्रघ्नाय 
च उपन्नुवे प्रार्थये, यत्‌ पुरु-*भोजनसे बहूनां कल्याणाय (भवति तस्मै) 
शत्रिमाय शक्तये च (उपब्रुवे) ॥] 





वेदावित्तप्रकाशिका १३५ 


वी नो तिब वर्तोम्‌ टबअञंः्बीञ्‌ । 
वी मनो बर प्रमे ताम्‌ । 
यो चिश्च अहि न्माने यो अड्ड्हे वीसि 
यो अहि ज त्वो यो अइडहेर द्ये 
अञनङ्हो अस्ति मश्यो 
गेउर्वय हे पाद्‌^व जावर 
पटृरि-शे. उशि" वेरेनूडदि 
स्के<्देम्‌ शे, मनो केरेनूडदिः° ॥ २८ ॥ 
वि नो द्विष्वताम्‌ देषेभिः 
वि मनो भर धर्मवताम्‌। 
यः चित्‌ च अस्मिन्‌ दमे यो अस्याम्‌विशि 
यो अस्मिन्‌ *जन्तो यो अस्याम्‌ दस्यो 
एनस्वान्‌ अस्ति मर्त्यो 
` गृभाय अस्य पद्भ्याम्‌ जवः 
परि *से *उषि *वृणुधि 
स्कनम्‌ *से मनः *कृणुधि ॥ २८॥ 

(सोम ॥) नः अस्माकं मनः धर्मवताम्‌ क्रो धपूर्णानां द्विष्वताम्‌ शत्रूणाम्‌ 
ेषेभिः = द्वेषेभ्यः विभर दूरं गमय । य: (कः) चित्‌ मर्त्यः अस्मिन्‌ दमे गृहे च 
यो अस्यां विशि यो अस्मिन्‌ *जन्तौ जन-समुदाये यो अस्यां दस्यौ एनस्वान्‌ 
पापपूर्णः अस्ति अस्य (पापात्मनः) पद्भ्याम्‌ जवः गृभाय अपहर, *से अस्य *उषि 
चैतन्यं वृणुधि परिवर्तय, *से अस्य मनः स्कन्नम्‌ पतितं कृणुधि कुरु ॥ 


१. ष 

२. ष 

३. ` अञ्है 
४. दञ्‌ 
५. घ 

६. षे 

७. षि 
८. धि 
९. षे 
१०. धि 


९३६ वेदावित्तप्रकाशिका 


मा ज्वरेथञइल्य फ़तुयो 

मा गवञडन्य अडइत्रि-तूतुयो 

घा जम्‌ वञनोइत्‌ अशिल्य 

मा गम्‌ वअनोडइत्‌ अशिरब्य 

यो अअनड्ह्इति नो पो 

यो अञनङ्न्हडति नो कदरपेम्‌ ।। २९ ॥ 


मा हतृत्ताभ्याम्‌ प्रतुयाः 

मा ग्रभाम्याम्‌ अभि तूतुयाः 

मा ज्पाम्‌ वेनात्‌ अक्षिभ्याम्‌ 

मा गाम्‌ वेनात्‌ अक्षिभ्याम्‌ 

यो ^एनस्यति नो मनो 

यो *एनस्यति नः कृपम्‌ ॥ २९॥ 


यः नः मनः ^एनस्यति द्वेष्टि यो नः कृपम्‌ शरीरं *एनस्यति दष्ट 
(तस्य पापात्मनः) हवृताभ्याम्‌ कुरिलाभ्यां (पादाभ्यां शक्ति) मा प्रतुयाः दाः, 
(तस्य) ग्रभाभ्याम्‌ क्रूराभ्यां हस्ताभ्यां (शक्ति) मा अभि *तूतुयाः दा, (स 
पापात्मा) अक्षिभ्यां ज्पाम्‌ पृथिवीं मा वेनात्‌ पश्यतु. (सः) अक्षिभ्याम्‌ गाम्‌ 
मा वेनात्‌ पश्यतु ॥ 
१, षि | 
२, षि 


० £ @ ‰ ~ 5 & < ~° 
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पटति अञ्चो.इश्‌ जडइरितहं 


सिमहे वीशोर-वपहं 


कहरर्पेम्‌ नरश म्नाइ अशःआन 

हम जाइरं वदरं जडदिः । 

पति गदर वीवररेज्दवतो खवीश्यतो जञजरानो 
कहरर्पेम्‌ नाे*म्नाइ अश“ ओनं 

हओम जाइरे वदरं जडदिः ॥ ३० ॥ 


प्रति अहेः हरितस्य 

शिमस्य विषः- वापस्य 

कृपम्‌ *नश्मने ऋतवतः 

सोम हरे वधर्‌ जधि। 

प्रति गधस्य विवृक्तवतः क्रविष्यतः +जाहणानस्य 
कृपम्‌ *न्मने ऋतवतः 

सोम हरे वधर्‌ जधि ॥ ३० ॥ 


सोम ! हरे स्वर्णवर्णं । ऋतवतः कृपम्‌ शरीरं *नश्मने रक्षयितुं *शिमस्य 
भयद्करस्य विष-वापस्य विषमुद्विरतः हरितस्य अहिः प्रति वधर्‌ वज्रं जधि = 
जहि । सोम ! हरे ! ऋतवतः कृपम्‌ *नश्मने विवृक्तवतः अधार्मिकस्य क्रविष्यतः 
रक्त-पिपासोः *जाहणानस्य भृशं क्रुद्धस्य गधस्य घातकस्य प्रति वधर्‌ जधि ॥ 
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पड़ति मश्येहे दवतो सास्तर्ज्‌ 
अडइत्रि-वोडञ्च'दय< तह कर्पेरेद्रःम्‌ 
केषरर्पेम्‌ नाेरम्नाइ अश. ओने 
हओौम जाइरे वदरे जडइदि^ । 

पड़ति अशेमआग°ह अन ओनो 
अहूम्‌-मेरे< चो अडङ्ूहो दनय 
मास्‌ वच दाने 

नोइत्‌ श्यओं श्नाइश्‌ अपय< तहे 
केहरर्पेम्‌ नार्शेः°प्नाइ अशन 
हओम जारे वदरे जडधि"° ॥ ३९ ॥ 


प्रति मत्यस्य द्रवतः शास्तुः 
अभिवेजयतः *कुमूर्धानम्‌ 
कृपम्‌ *नश्मने ऋतवतः 
सोम हरे वधर्‌ जधि। 

प्रति ऋतमोधस्य अनृतवतः 
असुमृचः अस्याः धेनायाः 
मनो वचो दधानस्य 
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नोइत्‌ च्योलनैः आपयतः 
कृपम्‌ *नश्मने ऋतवतः 
सोम हरे वधर्‌ जधि ॥ ३९॥ 

[सोम ! हरे ! ऋतवतः कृपम्‌ *नश्मने (धर्मात्‌) द्रवतः मर्त्यस्य प्रति वधर्‌ 
जधि, कुमूधानम्‌ कुत्सितं शिरः (गर्वेण) अभिवेजयतः शास्तुः (प्रजापीडकस्य) 
शासकस्य प्रति (वधर्‌ जधि) । सोम ! हरे ! ऋतवतः कृपम्‌ *नश्मने ऋतमोधस्य 
धर्मद्‌षकस्य अनृतवतः, अस्याः धेनायाः धर्म-पद्धतेः असुंमृचः प्राण-घातकस्य, 
मनः = मनसि, वचः धर्मशाख्वचनानि दधानस्य धारयतः (किन्तु) च्योत्नैः नोडत्‌ 
नैव आपयतः (यः मनसा तु धर्मवचनानि स्वीकरोति, किन्तु स्वकार्येषु तदनुरूपं 
नाचरति, अतश्च धर्म-पद्धतेः घातको भवति इति भावः) प्रति वधर्‌ जधि ॥] 


पड़ति जहिकयाइ यातुमडइत्याइ 
मओद'नो-कटुर्याइ़ उपश्ता-बडुर्याड्‌ 
येह फ़फ़वड़ति मनो 

यथ अर््रेम्‌ वातो-शृस्तेम्‌ 
कहरर्पेम्‌ नारशेशम्नाइ अश.आओनं 
हओम जाइरे वदरं जडइदि^ । 
°कहररपेम्‌ नाशेऽम्नाइ अश. आन 
हओम जाइरे कदरे जडदि, ॥ ३२॥ 
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प्रति *हस्िकाये यातुमत्यै 
मोदन-कर्त्ये उपस्थ-भर्ये 
यस्याः प्र प्रवति मनो 

यथा अभ्रम्‌ वातसूतम्‌ 
कृपम्‌ *नश्मने ऋतवतः 

सोमर हरे वधर्‌ जधि। 

कृपम्‌ *नङ्मने ऋतवतः 

सोम हरे वधर जधि ॥ २२ ॥ 


सोम ! हरे ! ऋतवतः कृपम्‌ *नश्मने (तस्याः) *हस्िकायै = 
हचस्िकायाः दुष्टायाः, यातुमत्ये ~ मत्याः) अभिचारिण्याः योदन-कर््ये (कर्त्या) 
भोगपरायणायाः उपस्थभर्वये ( भर्त्या) व्यभिचारिण्याः प्रति वधर्‌ जधि, यस्याः 
मनः वातसूतम्‌ वातप्ररितम्‌ अभ्रम्‌ यथा इव प्र प्रवति चञ्चलं भवति ॥ 


मेहेर्‌ य्त्‌ (मित्रष्टम्‌) 
कत्‌ १ 


प्रओत्‌ अहरो मज्दो स्पितमाइ जरथुश्त्राइ । आत्‌ 
यत्‌ मिश्रम्‌ यिम्‌ वौउरु-गओयओंइतीम्‌ फ्रादर्दा म्‌ अज्ञम्‌ 
स्पितम आअत्‌ दिम्‌ दद्रँ्म्‌ अवतम्‌ येस्यत अवाः तम्‌ 
वहम्यत यश्च मोम्‌चित्‌ चिम्‌ अहरम्‌ मज्दोम्‌ ॥ ९॥ 


ब्रवत्‌ असुरो मेधाः *श्वितमाय जरटोष्टराय । आत्‌ यत्‌ मित्रम्‌ यम्‌ 
उरु-गव्यूतिम्‌ प्रादधाम्‌ अहम्‌ श्वितम आत्‌ तम्‌ (ॐ) दधाम्‌ अआभन्तम्‌ 
यज्ञीयत(या) आभान्तम्‌ वस्म्यत्(या) यथा माम्‌ चित्‌ यम्‌ असुरम्‌ 
मेधाम्‌॥९॥ 


[असुरो मेधाः *श्वितमाय जरटोष्टाय ब्रवत्‌, अब्रवीत्‌ * श्वितम । 
आत्‌ (सृष्ट) अनन्तरं यत्‌ अहम्‌. यम्‌ ( = तम्‌) उरूगव्यूतिम्‌ विस्तृत- 
गोचारण-भूमि- स्वामिनं (देवं) मित्रम्‌ प्रादधाम्‌ व्यदधाम्‌ आत्‌ अनन्तर तम्‌ 
(मित्रम्‌) यज्ञीयतया आभान्तम्‌ *वस्म्यतया स्तुत्यतया आभान्तम्‌ अदवाम्‌ 
(स) यम्‌ इमम्‌ माम्‌ असुरं मेधाम्‌ चित्‌ यथा इव, मामनुकरोतीत्यर्थः ॥] 


१. धां 
रध 
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मेस्चडइति वीस्पाँम्‌ दडङ्र हम्‌ । 

मर्यो मिथो-दरुख्श्‌ः स्पितम । 

यश्च सर्तम्‌ कयद्र्नम्‌ 

अववत्‌ अशव-ज-चित्‌ 

मिर्थेम्‌ मा जन्या स्पितम 

मा यिम्‌ द्रवतत्‌ पेरंसाोङ्ं 

मा चिम्‌ उ्वादओनात्‌ अशओनत्‌। 

वयो जी अस्ति सिश्चो 

द्रवतञ च^ अशन चः । २॥ 


मर्चयति विश्वाम्‌ दस्युम्‌ मर्यो मित्र-दुह्‌ श्वितम । 
यथा शतम्‌ *कयधनाम्‌ 

अभवत्‌ ऋतवत्‌-हन्‌-चित्‌ 

पित्रम्‌ मा *हन्याः श्वितम 

मा यम्‌ द्रवतः पृच्छसे 

मा यम्‌ *स्वधेनात्‌ ऋतवतः । 

उभयोः हि अस्ति मित्रो 

द्रवते च ऋतवते च ॥ २॥ 


श्वितम ! (जरटोष्ट) मित्र-दरुह्‌ संविदाभिमानिन्या देवतया मित्रेण संविदा 
च द्रोहं कुर्वन्‌ मर्यो जनः विश्वाम्‌ समग्रं दस्युम्‌ राष्ट मर्चयति दूषयति । (एक 
एव) ऋतवत्‌-हन्‌ धार्मिकस्य जनस्य हन्ता चित्‌ नूनं *कयधनाम्‌ पापात्मनां शतम्‌ 
यथा इव, तुल्य इत्यर्थः अभवत्‌ भवतीत्यर्थः 1 श्वितम ! जरटोष्ट यम्‌ (य) 
(संविदं) द्रवतः विधर्मिणः "पृच्छसे = पृच्छसि आशास्से इत्यर्थः, यम्‌ (यां) संविदः 
च *स्वधेनात्‌ स्वसम्प्रदायानुवर्तिनः ऋतवतः धार्मिकात्‌ (पृच्छसि तं) मित्रम्‌ संविदं 


१:.--.६.्‌ 
२. कष्‌ 
केर 
त्‌ 
५. अच 
६. अच 
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मा हन्याः = वध्याः । मित्र; संवित्‌ द्रवते विधर्मणे च ऋतवते च- (एवं) उभयोः 
हि अस्ति। 


आसु-अस्पीम्‌ दद्राइति मिश्रो यो वोउरु-गआंयओंडतिश्‌ 
योड़ मिश्रम्‌ नोइत्‌ अडत्रि दुञ्ज < ति । रज्िऽ्तेम्‌ प तम्‌ ददाति 
आतशं मज्दो अहुरहे योडइ ` मिर्थेम्‌ नोडत्‌ अडइतव्रिदरञ्च < ति । 
अश^ओंनोँम्‌ वङ्हीश्‌ सूरो स्पे तो फ़वशभ्यो ददा*इति 
आरस्नम्‌ फ़जङ़ः तीम्‌ योडइ मिश्रम्‌ नोत्‌ अइविद्रञ्ञ < ति ॥ ३ ॥ 


आशु-*अश्वीम्‌ दधाति मित्रो यो उरु-गव्यूतिः ये मित्रम्‌ नोइत्‌ 
अभि-द्रह्यन्ति । रजिष्ठम्‌ पन्थानम्‌ दधाति *अथरः मेधः असुरस्य ये मित्रम्‌ 
नोत्‌ अभि-द्रहान्ति। ऋतवताम्‌ वस्वीः शूराः श्वेताः ^प्रवतंयो दधाति 
आसिद्धाम्‌ प्रजातिम्‌ ये मित्रम्‌ नोत्‌ अभि-द्ुह्यन्ति ॥ ३॥ 


यो मित्रो उरु-गव्युतिः (स तेभ्यः) *आशु-अश्वीम्‌ आशूनां 
वेगवतामश्वानां सम्पदं दधाति ये मित्रम्‌ नोडइत्‌ नैव द्रह्यन्ति। असुरस्य 
मेधः परमेश्वरस्य *अथरः अग्निः (तिभ्यः) रजिष्ठम्‌ ऋलजुतमं पन्थानम्‌ दधाति 
ये मित्रम्‌ नोइत्‌ अभि-दह्यन्ति। ये मित्रम्‌ नोत्‌ अभिदरहयन्ति (तेभ्यः अग्निः 
मरणानन्तरं दिव्य-लोके) ऋतवतां वस्वीः शूराः श्वेताः शुभ्राः इत्यर्थः *प्रवर्तयो 
दिव्याः तनवः (इहलोके च) आसिद्धाम्‌ विख्यातां प्रजातिम्‌ सन्तति 
दधाति ॥ २३॥ 


१. धा 
र. ज 
३. धा 
8 ज 
५. ष 
६. ष 
७. धा 
८. ज 
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अहे रय ख्वरेनङ्ह' च 

तम्‌ यज़ाइ सुन्वत यस्न 

मिर्थेम्‌ वोडरू-गओयञआडइतीम्‌ जआश्राव्यो । 
मिर्थेम्‌ वोउरू-गओयआयतीम्‌ यज़मडइरै । 
राम-शरयर्नेम्‌ हुश्य्नेम्‌ अडइयाव्यो 
दइडहुव्यो ४ ॥! 


अहो राये स्वरणाय च 

तम्‌ यजे श्रवस्वता *यज्ञा 

मित्रम्‌ उरु-गव्युतिम्‌ *होत्राभ्यः । 

मित्रम्‌ उरू-गव्युतिम्‌ यजामहे 

रम्य-*षयणम्‌ सु*षयणम्‌ आयांभ्यो दस्युभ्यः ॥ ४ ॥ 


[अहो नूनं राये धनाय स्वरणाय यशसे च तम्‌ उरु-गव्यूतिम्‌ मित्रम्‌ 
श्रवस्वता प्रसिद्धेन *यज्ञा यज्ञेन *होत्राभ्यः = *होत्राभिः आहुतिभिः यजे । 
आर्याभ्यः दस्युभ्यः आर्याणां राष्टेभ्यः, आर्य-राषट्राणां समृद्धये इत्यर्थः रम्य- 
*षयणम्‌ रम्य-धनं सुषयणम्‌ सुधनं उरु-गव्युतिम्‌ मित्रम्‌ यजामहे ॥] 


हच 
ष 
ष 


दञ्‌ 


9५ 


€ ‰& £ < 


थ,-4 न वो) 


वेदावित्तप्रकाशिका 


आ च नो जम्यात्‌ अवडङ्हे 

आ च नो जम्यात्‌ रवड्डे 

आ च नो जम्यात्‌ रफ्नङ्हे 

आ च नो जम्यात्‌ मरञ्जि्दकाइ 
आ च नो जम्यात्‌ बओशजाडइ 
आ च नो जम्यात्‌ वेरेशरनाइ 
आ च नो जम्यात्‌ हवङ्ह्ाइ 

आ च नो जम्यात्‌ अश्वस्ताङ्‌ 
उग्रो अइव्रिशूरो यैस्न्यो 
वहप्यो अन्‌-इव्रि द्ख्तो 
वीस्पेमाइ अङ्हे अस्त्वडत 
मिथो यो वोउरु-गआयआइतिश्‌ ॥ ५॥ 


आ च नो * गम्यात्‌ अवसे 
आ च नो * गम्यात्‌ *रभसे 
आ च नो * गम्यात्‌ *रप्नसे 
आ चनो * गम्यात्‌ मृडे ` 
आ च नो * गम्यात्‌ भषज्याय 
आ च नो * गम्यात्‌ वृत्रघ्नाय 
आ च नो * गभ्यात्‌ स्वसवे 
आ च नो *गम्यात्‌ ऋतवत्वाय 
उग्रो अभि-स्थूरो यज्ञीयो 
*वस्म्यो अन्‌-अभि-दुग्धो “ 
विश्वाय असवे अस्थन्वते 
मित्रो यो उरूगव्धुतिः ॥ ५॥ 


+, 
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उग्रो ओजस्वी अभि-स्थुरो अति बलवान्‌ यज्ञीयो *वस्म्यो स्तुत्यो 
विश्वाय अस्थन्वते शरीरधारिणे असवे प्राणिने अनभिद्भुग्धो द्रोह-रहितः यः 
उरु-गव्युतिः (सः) मित्रः अवसे रक्षणाय स्वातन्याय *रप्नसे साहाय्यार्थं मृडे 
अनुग्रहाय भेषज्याय वृत्रघ्नाय विजयाय स्वसवे (सु + असवे) सुजीवनाय 
ऋतवत्वाय च न: आगस्यात्‌ आगच्छेत्‌ ॥ 


तम्‌ अमवः तम्‌ यज्तेम्‌ 

सूरेम्‌ दामोहु संविश्तेम्‌ 

मिम्‌ यजाइ ज ओधाव्यो 

तम्‌ पडरि-जसाइ व < तः च नँमङ्हः च 

तम्‌ यजाइ सुरून्वत यस्न । 

मिर्थेम्‌ वांउरु-गओयओडइतीम्‌ जओश्राव्यो। मिर्थेम्‌ 

वाउरु-गओयओंइतीम्‌ यजमडदे हओंमयो-गव बररस्मन हिज्वो- 
दङ्हङ्ह मोः च वचः च श्यओंश्न* च ज़ओंश्राव्यस्च अर्‌- 
शुरब्ध^अडन्यस्व वागिद्ःव्यो ॥ ६ ॥ 


तम्‌ अमवन्तम्‌ यजतम्‌ 

शूरम्‌ धामसु शविष्ठम्‌ 

मित्रम्‌ यजे *होत्राभ्यः 

तम्‌ परि-गच्छेयम्‌ *वन्ता च नमसा च 
तम्‌ यजे श्रवस्वता यज्ञा । 


(अ 
-9| 
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मित्रम्‌ उरु-गव्यतिम्‌ "होत्राभ्यः । मित्रम्‌ उरु-गव्यूतिम्‌ यजामहे 
सोमयुता गवा वर्हिषा जिह्व-दंशसा मन्त्रा च वचसा च च्यौत्ना च 
*होत्राभ्यश्च ऋजुक्तेभ्यञ्च वचोभ्यः ॥ ६ ॥ 


तम्‌ अमवन्तम्‌ बलवन्तं यजतम्‌ पूज्यं शूरम्‌ धामसु लोकेषु शविष्ठम्‌ 
बलिष्ठं मित्रम्‌ *होत्राभ्यः = होत्राभिः आहतिभिः यजे, तम्‌ (मित्रम्‌) *वन्ता 
स्तुत्या च नमसा च परिगच्छेयम्‌ तम्‌ श्रवस्वता प्रसिद्धेन यज्ञा = यज्ञेन यजे । 
उरु-गव्युतिम्‌ मित्रम्‌ *होत्राभ्यः (= -भिः) (यजे) । उरु-गव्यूतिम्‌ मित्रम्‌ सोमयुता 
सोममिश्रितेन गवा क्षीरेण बर्हिषा जिहव-दंशसा वचनानां नैपुण्येन मन्त्रा = 
मत्रेण च वचसा च च्यौला = च्यौलेन च *होत्राभ्यः (= भिः) च ऋजुक्तेभ्यः 
(= -भिः) च वचोभ्यः (= -भिः) यजामहे ॥ 


विदअवदात्‌ (बेन्दिदाद्‌*) २.२०-४३. 


हेःजमर्नेम्‌ फ़बरत यो दद्ध्वो अहरो मज्दो हथ 
मडन्यओंडइव्यो यज़तञडव्यो सूतो अडयैनै-वञओजहि बङ्हयो- 
दाइत्ययो । ह ९जमर्नेम्‌ फ़बरत यो यिपो-्छाअतो हँश्त्रो 
हथ वहिश्तञडव्यो मश्याकडव्यो, सूतो अडर्यन-वअओजहि 
वङ्हुयाो दाइत्ययाो 11 ९! (२०) 


विवेवदत्तम्‌ 


संगमनम्‌ प्राभरत यो *दध्वान्‌ असुरो मेधाः सत्रा मन्युभ्यो यजतेभ्यः 
श्रुतो आर्ये-बोजे वस्व्याः *दाइत्यायाः. संगमनम्‌ प्राभरत यो यमः क्षियन्‌ 
सुवन्ता सत्रा वसिष्ठेभ्यो मर्त्यकेभ्यः श्रुतो आर्ये-बीजे वस्व्याः 
*"दाइत्यायाः ।॥ ९ ॥ (२०) . 


असुरो मेधाः यो दध्वान्‌ विधाता, सृष्टर्विधाता असुरो मेधाः इत्यर्थः 
+आर्ये = आर्याणाम्‌ बीजे मूलस्थाने वस्व्याः कल्याण्याः *दाइत्यायाः 
"दाइत्या' इति नाम्न्याः नद्याः (तीरे) मन्युभ्यः = मन्युभिः दिव्येरित्यर्थः 
यजतेभ्यः = यजतेभिः यजनीयैः सत्रा सह संगमनम्‌ समिति प्राभरत 
आमन्त्रत ॥ 


१. वदिदात्‌ 
इ. भ्‌ 
३. क्ष 
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आ तत्‌ हः जमर्नेम्‌ पडति-जसत्‌ यो दद्वः अहरो मज्द 
हश्च मडइन्यओडइन्यो यज़तअडब्यो सूतो अडर्य्च-वञओजहि 
वडद्ुयो दाइृत्ययाो । आ तत्‌ हः जमर्नेम्‌ पड़्ति-जसत्‌ यो यिमो 
खश .अतो हदोश्त्रो हश्र वदिश्तअडव्यो यश्याकञइव्यो सरतो 
अटुर्यनं-वअजहि वङ्हयो दाइत्ययो ॥ २ ॥ (२९) 


आ तत्‌ संगमनम्‌ प्रत्यगच्छत्‌ यो दद्रान्‌ असुरो मेधाः सत्रा मन्युभ्यो 
यजतेभ्यः श्रुतो आर्ये-नीजे वस्व्याः *दाइत्यायाः । आ तत्‌ संगमनम्‌ प्रत्यगच्छत्‌ 
यो यमः क्षियन्सुवन्ता सत्रा शिष्टेभ्यो मर्त्यकेभ्यः श्रुतः आर्ये- बीजे वस्व्याः 
*'दाटृत्यायाः ॥ २ ॥ (२९) 


आअत्‌ अओ अहरो मज्दो यिमाइ, “यिम, सरीर, वी- 
वड्न }! अवि अहम्‌ असत्वः तम्‌ अर्गेरम्‌ ज्जिमो जड तु, 
यह्यत्‌* हच स्तखो म्रूरो ज्यो । अवि अहम्‌ अस्त्व < तेम्‌ अरगेम्‌ 
जिमो जडे < तु, यहमत्‌ हच पडर्बो स्नओद्रो"-वफ़ स्न- 
अज्ञा^त्‌ बरज्ञिश्तअडव्यो गडरिव्यो बांश्नुव्यो अर'दुयो ॥ 
३ ।। (२२) 

आत्‌ अवोचत्‌ असुरो मेधाः यमाय, "यम, श्रीर्‌ वैवस्वत ! अभि असुम्‌ 
अस्थन्वन्तम्‌ अघम्‌ हिमो *जंहन्त॒ यस्मात्‌ सचा क्रूरो *प्रूरो हिमो । अभि 
असुम्‌ अस्थन्वन्तम्‌ अधम्‌ हिमो *जंहन्तु. यस्मात्‌ सचा पूर्तम्‌ *श्णुतो^वप्रो 
*स्निह्यात्‌ बर्हिष्ठेभ्यो गिरिभ्यो *भाष्णुभ्यो *ऋटव्याः ॥ ३ ॥ (२२) 


१. दध्यां 
२. क्ष 

| 

५. 

५५. धो 

६. जा 

७५. - 
८.२ 


४ 
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अघम्‌ अस्थन्वन्तम्‌ असुम्‌ = पापपूर्णं शरीरधारिणं लोकम्‌ । सचा = 


कारणात्‌ । *म्ररो = मारकः हिमो (लोकेऽवतरिष्यति) । --यस्मात्‌ सचा कारणात. 


यतः इत्यर्थः पूर्वम्‌ प्रथमतः श्णुतो तीक्ष्णः *वग्रो तुषारः (आ) वर्हिष्ठेभ्यो 
उत्ङ्गतमेभ्यो गिरिभ्यो ऋव्याः र्धी" (= अवे. "अरेद्री ) नाम्न्याः नधः 
*भाष्णुभ्यः उट्रेभ्यः (आ) *स्निह्यात्‌ वर्षेत्‌, व्षिष्यतीति ॥ 


“धिञ्च'त्‌ च इदः यिम, गंडश्‌ अप-जसत्‌, यत्‌ च अङ्हत्‌ 
श्व्यस्तिमअओशु असङ्होँम्‌, यत्‌ च अङ्त्‌ बरेश्नुश्‌ पडति 
गडरिनाँम्‌, यत्‌* च जाँप्तुश्व रओंरनोम्‌ पबरूमअशु न्मान- 
अशु ।॥ ४ ॥ (२३) 


*त्रिजगत्‌ च इध यम, गोः अप-(अ) गच्छत्‌ यत्‌ च असत्‌ * भयतमेषु 
आशानाम्‌, यत्‌ च असत्‌ वनुः प्रति गिरीणाम्‌, यत्‌ च *जभष्णुष्वा 
*रवाणाम्‌ पक्त्रिमेषु दमेषु ॥ ४ ॥ (२३) 


[यम ! इध इह गोः पशु-संसृतेः +त्रिजगत्‌ त्रिवृत्‌ सृष्टिः यत्‌ च 
आशानाम्‌ स्थानानां भयतमेषु भयड्करतमेषु गहनेषु अरण्येषु इत्यर्थः असत्‌ 
न्यवसत्‌, यत्‌ च गिरीणाम्‌ *वरध्नुः प्रति शिखरेषु असत, यत्‌ च *रवाणाम्‌ 
नदीनां *जमष्णुष्वा (= जभष्णुषु + ओ) द्रोणीषु पवि्रमेषु दृढेषु दमेषु 
गृहेषु असत्‌ -(तत्‌ सर्द हिमपातेन) अप-अगच्छत्‌ मरिष्यतीत्यरथः ॥] 
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परो ज्िमो अअतडहो दङ्ःहंउश्‌ अङ्त्‌ बेरेतो वाखेम्‌ 
तम्‌ आप्रश्‌ पर्वं वज़इद्र्याइ पस्च वीतखिति वहे । अब्द 
चर इद्र यिम, अङ्है अस्त्वडुते सदयात्‌ यत्‌ इद्र" पर्तैउश्‌ 
अनुमयंहे पदँ म्‌ वअओनाइत ॥ ५॥ (२४) 


“परः हिमः एतस्याः दस्योः असत्‌ भृतो वाखरम्‌ तम्‌ अपः पूम्‌ 
*वहध्यै पश्चात्‌ *वितस्ति *वप्रस्य । अदभुतं च इह यम, असवे अस्थन्वते 
छात यत्‌ इह पशोः अणुमयस्य पदम्‌ वेनते ॥ ५॥ (रे) 


[हिमः (भाविनः) हिमपातात्‌ परः पूर्वम्‌ एतस्याः दस्योः = एतस्यां 
दस्यौ एतस्मिन्‌ राष्ट *वास्रम्‌ (अनादिकं) पोषणं भृतो = भृतम्‌ प्रचुरमित्यर्थः 
असत्‌, (ग्रीष्मर्तौ) “वप्रस्य तुषारस्य *वितस्ति विगलनस्य पश्चात्‌ *वहध्ये 
(नदीषु) प्रवहणाय अपः-पूरवंम्‌ जलःप्राचुर्यम्‌ (असत्‌) । (किन्तु) यम । 
(भाविना हिमपातेन) इह च अस्थन्वते शरीरधारिणे असवे प्राणिने अद्भुतम्‌ 
अदभुततया छादयत स्थातुं (तथा) असंभवं भविष्यति यत्‌ यथा अणुमयस्य 
लघीयसः (अपि) पशोः पदम्‌ पदचिदहं वेनते द्रष्टं (न लप्स्यते) ॥] 
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-8 28 4 
| 
6 


बर 
कि 
कै ॥ क ५ न 


१५२ वेदावित्तप्रकाशिका 


आत्‌ तेंम्‌ वररेम्‌ कर्टेनवे चरेतु-ऋजो कंम्‌-चित्‌ पडइति 
चश्रशनोम्‌ । हशर तओ उप-लर परस्वम्‌ चः स्तञरनोम्‌ च 
मश्यानोँम्‌ चः सू्नोँम्‌ च" वयाम्‌ च आर्थम्‌ च सुराम्‌ 
सचि ताँम्‌। आतः ठम्‌ वररेम्‌ ऊररेनव चरेतु-त्राजो" कंम्‌ 
चित्‌ पडति चथरश्नोँम्‌ न्म्‌ अइच्चि-्शोटश्ने, चर्रेतु-द्राजो 
केम्‌ः चित्‌ पडति चश्रशनोम्‌ गवाम्‌ गालयर्नेम्‌ ।। ६ ।। (२५) 


“आत्‌ तम्‌ वरम्‌ कृण्व *"चतु-द्राघः कम्‌ चित्‌ प्रति चतुरस्राणाम्‌। 
अत्र तोक्म उप-भर पशूनाम्‌ च स्थुराणम्‌ च मर्त्यानाम्‌ च शुनाम्‌ च 
वयसां च *अथराणाम्‌ च शुक्राणाम्‌ शोचिष्ठताम्‌। अत्‌ तम्‌ वरम्‌ कृण्व 
"चतु-द्राघः कम्‌ चित्‌ प्रति चतुरस्राणाम्‌ नराणाम्‌ अभिश्यनाय, *चर्तु-द्राघः 
कम्‌ चित्‌ प्रति चतुरस्राणाम्‌ गवाम्‌ *गवायनस्‌॥ ६ ॥ (२५) 


[आत्‌ = अतः, वरम्‌ = वृजनम्‌, कृण्व = कुरु, रचय इत्यर्थ, 
चतुरस्राणाम्‌ = (चत्वरस्य वृजनस्य) पारश्वाणाम्‌, कम्‌-चित्‌-प्रति = प्रत्येकम्‌. 
*चतुं-द्राघः = अर्धक्रोशपरिमितं दीर्घम्‌ : तोस्म = सन्ततिम्‌ पशूनाम्‌ = 
लघूनां जन्तूनाम्‌, स्थूराणाम्‌ = विशालशरीराणां पशूनाम्‌, *अथराणाम्‌ = 
अग्नीनाम्‌ अभ्रिशयनाय = निवासाय गावायनम्‌ = गोष्ठम्‌ ॥| 


पस्वाम्‌च 
-नोम्‌च 
-नाम्‌च 
-नाम्‌च 
वयाम्‌ 
आथाम्‌च 
अ आत्‌ 
दाजा 
कमूचितु 
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“हश्च आरपेम्‌ करतत्‌-चय हाश्रो-मसङ््म्‌ अद्‌ वनम्‌, हश 
मरेगो अवस्तय । ह्र न्मानो अवस्तय कर्तम्‌ च कृस्केम्बेम्‌ 
चः करवाररेम्‌ चः पडुरि-वारेम्‌ च ॥ ७ ।। (२६) 

“अत्र अपः *प्रतकय *सात्र-मसम्‌ अध्वानम्‌, अत्र *मगाः अलेस्थापयः 
अत्र दमाः अवस्थापय *कतम्‌ च प्रस्कम्‌धम्‌ च रप्रवारम्‌ च *परिवारम्‌ च ॥ 
७ ।। (२६) 

[*प्रतकय = प्रवाह, *सात्र-मशसम्‌ = अध“ चर्तु-परिमितम्‌, 
अर्ार्धक्रोशं यावत्‌ अध्वानम्‌ = प्रणाल्याम्‌, *मर्गाः = गोचारण-भूमयः दमा 
= निवासस्थानानि, *कतम्‌ = भवनम्‌, प्रस्कम्थम्‌ = स्तम्भयुद्तम्‌, त्तरम्‌ = 
प्राङ्ण-सहितम्‌, परिवारम्‌ = प्राकारसहितम्‌ ।] 


“हथ वीस्पर्नोम्‌ नराम्‌ नाइरिनोम्‌ चं तओरम उप-बर 
योड़ हन्ति अइडहो जजँमो मज्ञिश्त-च वहिश्त चं* सरअश्त 
च । हश्च वीस्पनाम्‌ नश्‌ सरेद^नम्‌ तओंश्ठम उप-बर यो 
हन्ति अड़ङ्ध्टो जेरमो मज्ञिश्त चः वहिश्त च स्रञश्त 
च* ॥ ८ ॥ (२७) 

०उत्र विश्वेषाम्‌ नराणाम्‌ च नारीणाम्‌ च तोक्स उप-भर ये सन्ति 
अस्याम्‌ ज्मायाम्‌ महिष्ठाः च वसिष्ठाः च श्रेष्ठाः च । अत्र विश्वासाम्‌ 
गदाम्‌ *शर्थानाम्‌ तोक्म उप-भर ये सन्ति अस्यां ज्माया महिष्ठाः च 
वसिष्ठाः च श्रेष्ठाः च ॥ ८ ॥ (२७) 

[गवाम्‌ = पशूनाम्‌ *शर्धानाम्‌ = प्रकाराणाम्‌ ॥ 

- चन न अ 


१. ध्‌ 

२. -केमृवम्‌च ९. 

३ -रम्‌च १०. हंति 
४ -वारेमच ११९. जहो 
५. नोम्च १२. जमो 
६. जहो १३. तच 


७, -त॒च १४. तच 
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“हथ वीस्परनाँम्‌ उर्वरनाँम्‌ तओढम उप-बर, योड हन्ति 
अड्ङ्हो जमो बरेजिश्त च हुबंइद्वि्तेम च । हशर वीस्पनोम्‌ 
इव्वरे धनां म्‌ तओरढ्म उप-बर, योइ हन्ति अइड जमो 
स्वरेजिश्त च हनआइद्वितेम च । ते केररेनवे मिशत्रहर 
अज्यर्म्नेम्‌ वीस्पँम्‌ आ अहयात्‌ यत्‌ अञत नरो वररेप़ङ्वो ° 
अङरहन्‌ 1 ९ ॥ (२८) 


“अप्र विश्वेषाम्‌ उर्वराणाम्‌ तोक्म उपभर ये सन्ति अस्याम्‌ ज्मायाम्‌ 
बर्हिष्ठाः च शुभगन्धितमाः च । अत्र विश्वेषाम्‌ *स्वृतानाम्‌ तोक्म उपभर 
ये सन्ति अस्याम्‌ ज्मायाम्‌ स्वादिष्ठाः च शुभगन्धितमाः च । तान्‌ कण्व 
*मिथ्वरान्‌ *अजीयमानम्‌ विश्वम्‌ आ अस्मात्‌ यत्‌ एते नरो वरेषु आ 
असन्‌ ॥ ९ ॥ (२८) 


[उर्वराणाम्‌ = वृक्षाणाम्‌, तोक्म = बीजम्‌ *स्वृतानाम्‌ = अन्नानाम्‌ । 
तान्‌ = नरान्‌ पशंश्च *मिथ्वरान्‌ = मिथुनान्‌ कृण्व = कुरु (तथा च) 
यत्‌ = ये, नरः वरेषु = वृजने आअसन्‌ स्थास्यन्ति विश्वम्‌ = सर्वं तत्‌ 
समुदायम्‌, अस्मात्‌ = हिमपातात्‌ आ = समन्ततः * अजीय-मानम्‌ = 
अक्षीयमाणम्‌ (कुर) ॥] 
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“मा अश्च फ़कवो मा अपकवो मा अपावयो मा हरंदि-श्‌ 
मा द्विव्रिश्‌ मा दइविश्‌ मा कस्वीश्‌ मा वीज्नारिश्‌ मा वीमी- 
तो-द< तानो मा पञओसो यो वीतेरेतो-तनुश्‌ मादःचिम्‌ अन्याम्‌ 
दख्छतरनोम्‌ योड़ हन्ति" अङ्रहे मडन्यंउश्‌ दशतम्‌ मश्याइश्‌ 
चः पटति निद्रा^तेम्‌ ।॥ १०॥ (२९) 

“मा अत्र *प्रकवो मा *अपक्वो मा *अपावयो मा *सरधिः मा 
नद्विभिः मा दम्भी मा *कञश्वीः मा विह्वार मा विमित-दन्तः मा *पेशो 
यो वितृत्त-तनुः मा अथ किम्‌ अन्यम्‌ दग्धानाम्‌ ये सन्ति अघस्य मन्योः 
श्टग्धम्‌ मर्त्यैः च प्रति निहितम्‌ ।॥ १० ॥ (२९) 

[अत्र अस्मिन्‌ वृजने प्रकवः = कुत्सितोरस्कः, अपकवः = कुन्जः 
अपावयः = नपुंसकः, *सरधिः = उन्मत्तः द्रिभिः = कुमुखः दम्भी *कश्ती = 
कश्मली विह्वार = कुटिलः *विमित-दन्तः = कुदन्तः *पेशः = कुष्ठी यः 
वितृत्त-तनुः विकृत-तनुः अथकिम्‌ ये अघस्य मन्योः पापसूृष्टेरधिदेवतायाः "दग्धम्‌ 
= दग्धानि चिह्वानि सन्ति (ये) च (चिहानि) मर्त्यैः प्रति (पापात्मसु) मर्त्येषु 
निहितम्‌ = निहितानि (भवन्ति तैः चिहैः) *दग्धानाम्‌ = चिहितानाम्‌ अन्यम्‌ = 
अन्यः कोऽपि जनः मा (भूत्‌) ॥| 

“तेमेम्‌ दडइडहंउश्‌ नव पेरिश्ो केरेनव मद्^्मो 
गः “वश्‌ निर्तेमो तिश'"रो, एरतेरमिम्‌ पेरेश्तरो हजड्रंम्‌ नराम्‌ 
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नःइरिननाँम्‌ चर तञीख्म उप-नर, सर्दरमो च्व “श सत, निर्तेमो 
तिश^रो सत । अत्रि च^ ते वररप्र्ल सत्र ज्ञरनञन्य; 
अपि च तम्‌ वरम्‌ सररेज द्रेम्‌ र्ओचर्नेम्‌ ख्तारओख्श् नेम्‌ 
अर तरे नअंप्रात्‌" 11 ९१॥ (३०) 


“प्रथमम्‌ न्दस्युम्‌ नव +पृथ्वः कृण्ठ मध्यमम्‌ षट्‌ नितमम्‌ तिसः, . 
प्रथमम्‌ *पृथ्वः सहस्रम्‌ नराणाम्‌ नारीणाम्‌ च तोक्छ्य उपभर, पध्यमम्‌षट्‌- 
शतम्‌, *नितमम्‌ तिखः शतम्‌। अधि च ते नवरप्स्व *शुभ्स्या 
हिरण्यया; अपि च तम्‌ वरम्‌ मृज द्वारम्‌ रोचनम्‌ स्वरोचनम्‌ 
अन्तर्नेमात्‌" ॥ १९१ ॥ (३०) 


[प्रथमम्‌ = प्रथमे, *दस्युम्‌ = टस्य नव शपुश्वः भागास्‌ कण्वं = 
कुरु, मध्यमम्‌ = मध्यमे षट्‌ (भागान्‌ कुरु), *नितमम्‌ = नितमे निम्नतमे 
-तिखः त्रीन्‌ (भागान्‌ कुरु)-(पृथिव्यां“ प्रथमः खण्डः, तदधः पृथिव्याः गर्भे 
द्वितीयः खण्डः ततोऽप्यधः निम्नतमः खण्डः इति वृजनस्य त्रयुः खण्डाः) 
प्रथमम्‌ = प्रथमे, *पृथ्वः = पश्वे खण्डे.-मध्यमम्‌ = मध्यमे, *नितमम्‌ = 
^नितमे। ते = तान्‌ च (खण्डान्‌) हिरण्यया *शुभ्स्या मुद्रया अभि *वरप्स्व 
अभिमुद्रय; अपि च तम्‌ वरम्‌ वारम्‌ = द्वारः रोचनम्‌ = रोचनेन प्रकाशेन, 
अन्त्नेमात्‌ अन्तर्भागात्‌ स्वरोचनम्‌ = स्वरोचनेः स्वयं भृतप्रकाशेः *मृज 
सज्जीकुरु ॥] 
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आअत्‌ मस्त चिमो, “कुश्च ते अर्जेरम्‌ वर्रम्‌ करेनवाने, 
या मे अओरढ्त अहरो मज्दो 2 आअत्‌ अओंख्त अहरो मज्द 
यिमाइ, “यिम, सरीर, वीवङ्हन ! अडइङ्हो जमो पाङःनाव्य 
तीस्पर, जस्तञडव्य वीद्र', मोनर्येन्‌ अह यथः नू मश्याकः 
छिशि~विस्ति जेमे वीशा^वयेड्‌- ते" ॥ १२ ॥ (३९) 


आत्‌ (अ) मस्त यमः, “कत्र ते (= तत्‌) अहम्‌ वरम्‌ कृण्वानि या 
(= यत्‌) मे अवोचत्‌ असुरो मेधाः 2" आत्‌ अवोचत्‌ असुरो मेधाः यमाय 
यम, श्रीर्‌ वैवस्वत ! अस्याः (= एनाम्‌) ज्मः (= ज्याम्‌) पार््णिभ्यः 
(= भिः) *विस्पर. हस्तेभ्यः (= हस्ताभ्याम्‌) विखाद, *मानयन्‌ अह यथा 


नु मर्त्यकाः- उक्षिताम्‌ ज्पाम्‌ विच्यावयन्ति" ॥ ९२॥ (३९) 


[*विस्पर = चूर्णय, *विखाद = मदान, *मानयन्‌ = उदाहरणम्‌ 
मर्त्यकाः वु.म्भकाराः, ज्माम्‌ = मृत्तिकाम्‌ ॥] 


आअत्‌ चिमो अवथः केररेन्भत्‌ यश्च दिम्‌ इशः त्‌ 
अहरो मज्द; अड्ङ््हो जमो पाङ९३नाव्य वीस्परत्‌ 
जस्तञडन्य वीखद्र"^त्‌. मोनर्येन्‌ अहं यश्च. नू मश्याक 
खिका^विस्ति जमो वीशः“वयंड्‌ः ते ॥ ९३ ॥ (२२) 
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आत्‌ यमो अवथा (अ) कृणोत्‌ यथा तम्‌ एच्छत्‌ असुरो मेधाः 
अस्याः (= एनाम्‌) ज्मायाः (= ज्माम्‌) पारष्णिभ्यः (=-भिः) *व्यस्परत्‌ः 
हस्तेभ्यः (= हस्ताभ्याम्‌) *व्यखादत्‌ *मानयन्‌ अह यथा नु मर्त्यकाः 
उक्षिताम्‌ ज्मायाः (= ज्माम्‌) विच्यावयन्ति ॥ १३ ॥ (२२) 


आअत्‌ चिमो वरम्‌ केरेनओत्‌ चरेतु-द्राजो केम्‌-चित्‌ प- 
इति चः श्रशनाम्‌। हथ तआख्म उप-बरत्‌ पस्वाम्‌ 
आरर्नम्‌ चः मश्यानम्‌ चः सूर्नम्‌ च वयाम्‌ च अश्चाम्‌ च 
सुराम्‌ सआचिः तोँम्‌। आअत्‌ यिमो वरम्‌ कंरेनओत्‌ चरेतु- 
द्राजो कम्‌ चित्‌ पडति , चश्रश्नोँम्‌ नराम्‌ अत्रि 
ख्शोऽदश्ने, चरेतु-द्राजो केम्‌-चित्‌ पति चश्श-नाम्‌ गवाम्‌ 
गावयर्नेम्‌ ।॥ १४ ॥ (३३) 


आत्‌ यमो वरम्‌ (अ) कृणोत्‌ *चरतद्राधः कम्‌ चित्‌ प्रति 
चतुरख्राणाम्‌। अत्र तोक्म उप-(अ) भरत्‌ पशूनाम्‌ च स्थूराणाम्‌ च 
मर्त्यानाम्‌ च शुनाम्‌ च वयसा च *अथराणाम्‌ च शुक्राणाम्‌ शोचिष्वताम्‌ । 
आत्‌ यमो वरम्‌ (अ) कृणोत्‌ *चर्त-द्राघः कम्‌-चित्‌ प्रति चतुरस्राणाम्‌ 
नराणाम्‌ अभिशयनाय, *चतु-द्राघः कम्‌ चित्‌ प्रति चतुरस्राणाम्‌ गवाम्‌ 
गवायनम्‌॥। १४। (३३) 





१. चथ 

२. - वांम्‌च 

३. - नोम्‌च 

४. = एवमन्येष्वपि स्थलेषु) 
५. कं 

६. ष 

७. क्षो 
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हश आर्पेम्‌ फ़! तत्‌-चयत्‌ हाश्रो-मसङ््हम्‌ अद्रव नेम्‌ 
हश्च मरेगो^ अवस्तयत्‌, हश्च नमनो अवस्तयत्‌ कर्तम्‌ च 
फ़रस्केर्म्बेम्‌ च प़वारेम्‌ च पड़रि-वारेम्‌ च ॥ १५॥ (३) 


अत्र॒ अपः *प्रातकयत्‌ +सात्र-मशसम्‌ अध्वानम्‌, अत्र *मरगाः 
अवास्थापयत्‌, अत्र दमाः अवास्थापयत्‌ *कतम्‌ च प्रस्कम्भम्‌ च *प्रवारम्‌ च 
परिवारम्‌. च ।॥ १५॥ (३४) 


हथ वीस्पनाँम्‌ नरम्‌ नइरिनाँम्‌ च तआखम उप-बरत्‌ योड 
हन्ति, अडङ्"हो जमो मजञिश्त च वहिश्त च स्रओश्त च । ह्र 
वीस्पनँम्‌ गेउश्‌ सरद्रभ्नांम्‌ तम उप-बरत्‌ योड हन्ति ˆ 
अइङ्ःष्हो जमो मज्ञिङ्त च वहिश्त च स्रओश्त च ॥१६ ॥ 
(२५) 


८ 


अत्र विश्वेषाम्‌ नराणाम्‌ नारीणाम्‌ च तोक्म उप-(अ) भरत्‌ ये सन्ति 
अस्याम्‌ ज्मायाम्‌ मदिष्ठाः च वसिष्ठाः च श्रेष्ठाः च । अत्र विश्वेषाम्‌ गवाम्‌ 
*शर्धानाम्‌ तोक्म उप-(अ) भरत्‌ ये सन्ति अस्याम्‌ ज्मायाम्‌ महिष्ठाः च 
वसिष्ठा; च श्रेष्ठाः च ॥ १६ ॥ (३५) 
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हथ वीस्पनँम्‌ उर्वरनाँम्‌ तम उप-बरत्‌ यो हन्त 
अड्ङ्हो ज्ञंमो बरेजिश्त च हुन आं इद्विः्तेम च । हश्रः वीस्पनोम्‌ 
इव्वरेथनाँम्‌ तओडढम॒ उप-बरत्‌ यड हन्ति अड्ड 
जमोखवरेज्िश्त च हब ओंडद्िः्तेम च । ते कररेनौत्‌ मिश्रे 
अज्यर््नेम्‌ वीरस्येम्‌ आ अह्यात्‌ यत्‌ अते नसो वररवो 
अङरहन्‌ ।। ९७ ॥ (२६) 


अत्र विश्वेषाम्‌ उर्वराणाम्‌ तोक्म उप-(अ) भरत्‌ ये सन्ति अस्याम्‌ 
ज्मायाम्‌ बर्हिष्ठाः च शुभगन्धितमाः च । अत्र विश्वेषाम्‌ *स्दृतानाम्‌ तोक््म 
उप-(अ) भरत्‌ ये सन्ति अस्याम्‌ स्वादिष्ठाः च शुभगन्धितमाः च । तान्‌ 
(अ) कृणोत्‌ *मिथ्वरान्‌ *अजीयमानम्‌ विश्वम्‌ आ यस्मात्‌ यत्‌ एते नरः 
वरेषु आ असन्‌।। ९७॥ (३६) 

नोडत्‌ अश्र फ़कवो नोत्‌ अपकवो नोइत्‌ अपावयो 
नोइत्‌ हरेद्रिःश, नोइत्‌ द्विव्रिश नोइत्‌ दडइव्रिश्‌ नोइत्‌ कस्वीश्‌ 
नोइत्‌ वीज्ारिश्‌ नोइत्‌ वीमीतो-द्‌ः तानो नोडइत्‌ पञसो यो 
वि्तेरंतोतनुश्‌, नद्रः - चिम्‌ अन्याम्‌ द्र तनाम्‌ 
योड़ हन्ति अङ्रहे मडइन्यैउश्‌ दख्छ “तम्‌ मश्याइश्‌ च 
पडति निद्रा. तम्‌ ॥ १८ ॥ (३७) 
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नोइत्‌ अत्र *प्रकवो नोइत्‌ *अपकवो नोडत्‌ ~ अपावयो नोड़त्‌ 
"सरधिः नोइत्‌ *द्रिभिः नोइत्‌ दम्भी नोत्‌ *कश्वीः नोइत्‌ विद्वारः नोइत्‌ 
विमित-दन्तः नोइत्‌ *पेशो यो वितृत्त-तनुः नेध-किम्‌ अन्यम्‌ "दग्धानाम्‌ 
ये सन्ति अधस्य मन्योः "दग्धम्‌ मर्त्यैः च प्रति निहितम्‌ ॥ १८ ॥ (२७) 


करतेमेम्‌ दडङहंउश्‌ नव परेशो केरेनआत्‌, मदे मो 
उच्वश्‌, निर्तेमो तिश्रो । प्र्तेमेम्‌ पेरेश््ो हजङ्रेम्‌ नराम्‌ 
नाइरिनँम्‌ च तओख्म उप-बरत्‌, मद्र मो इढ्रूवश्‌-सत, नितेमो 
तिङो सत । अडत्रि च हो वरप्श्व सूबव्ररय जरनअन्य, 
अड्पि चः हो वर्रेम्‌ मररेजत्‌ हरम्‌ र्ओंचर्नेम्‌ ख्वारः 
आख्शः रनम्‌ अन्तररेनअमात्‌ ॥ ९९ ॥ (३८) 


प्रथमम्‌ “दस्युम्‌ नव *पृथ्वः (अ) कृणोत्‌, मध्यमम्‌ षट्‌ °नितमम्‌ 
तिस्रः । प्रथमम्‌ ^पृथ्वः सहस्रम्‌ नराणाम्‌ नारीणाम्‌ च तोक्म उप-(अ) भरत्‌, 
मध्यमम्‌ षट्‌-शतम्‌, *नितमम्‌ तिखरः-शतम्‌। अभि च सः *वरष्स्व +शुच्स्वा 
हिरण्यया, अपि च स वरम्‌ (अ) मृजत्‌ द्वारम्‌ रोचनम्‌ स्वरोचनम्‌ 
अन्तर्नेमात्‌ ॥ ९९॥ (३८) 

[*वरप्स्व = अमुद्रयत्‌| 
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दातरे गञश्नांँम्‌ अस्त्वइतिनोँम्‌ अशा'उम्‌, चयो 
आअत्‌ अअेते रचो अङर्हेन्‌ , अशा्डम्‌ अहुर मज्द यो 
अवश्च आ-रआचयडते अत्व वररेप्व यो यिमो 
कररेन-ओडइत्‌^ ? ॥ २० ॥ (३९) 


धातर्‌ गयतानाम्‌ अस्थन्वतीनाम्‌ ऋतवन्‌ ! के एते रोचाः आसन्‌. 
ऋतवन्‌ असुर मेधाः, ये अवथा (= तथा) आ रोचयन्ते एतेष्वा (= 
एतेषु आ) वरेष्वा (= वरेषु-आ) यान्‌ यमः अकृणोत्‌ 2 ॥ २० ॥ (३९) 


आअत्‌ अआ अहुरो मज्द, “्वद्रात चः रआचारो 
स्तिद्रात च । हरकेरेत्‌ जी इरितह सद्रय॒ च. वञनडइते 
स्तरस्‌ चः मो चः" हरे च। तञओ च अरे 
मइन्यः< ते यत्‌ यार ॥ २९ ॥ (४०) 

आत्‌ अवोचत्‌ असुरो मेधाः, “स्वधिताः च रोचाः *स्थिधिताः च। 
सकृत्‌ हि “रेचसे *सन्धाय च वेनते स्तरश्च *माश्च *स्वर्‌ च । ते च 
*अयर्‌ मन्यन्ते यत्‌ *यार्‌ ॥ २९॥ (४०) 


१. षा 

२. षा 

दे. न्त्‌ 

2 षू 

५. कंरेनओत्‌ 
६. र्वधातच 
७. रओचो 
८2 -धातच 
९. सधयच 
१०. स्तरस्च 
११. मस्व 
१२. इवरेच 
१३. तच 
६४. -रे 
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[स्वधिताः = स्वयंभूता: *स्थिधिताः = मनुष्यैः निर्मिताः च रोचाः = 
प्रकाशाः । *रेचसे = उदयाय, *सन्धाय = अस्तं गमनाय वेनते = दृश्यते, स्तरः 
= नक्षत्राणि, माः = चन्द्रमाः, *स्वर्‌ = सूर्यः (अस्मिन्‌ वृजने नक्षत्राणि, चन्द्रमाः 
सूर्यश्च एकस्मिन्‌ वर्षे सकृत्‌ उद्‌ गच्छन्ति अस्तं च यान्ति इत्यर्थः) । ते च (वृजन- 
निवासिनः) यत्‌ (मानवानां) *यार्‌ = वर्षम्‌ (तत्‌) *अयर्‌ = अहः मन्यन्ते \] 


चश्वरेसर्तेम्‌ अडत्रि-गामर्नोम्‌ दअडइव्य हच नरेव्य ह्र नर 
उसूजयेज्< ते मिश्वन खि चः नडर्यस्व । अथ अअतञअर्शपम्‌ 
यो गेउश्‌ सरद्र्नोम्‌। तञ चः नरो स्रस्त गय ज्वङ्ःति 
अअतञअश्*व वररेफ्व यो यिमो कैररेनओत्‌॥ २२ ॥ (४९) 


चत्वारिंशत्तमे अभि-हिमानाम्‌ सचा द्वाभ्याम्‌ नराभ्याम्‌ द्वौ नरौ उदजायेते 
मिथुनो खरी च नर्यश्च (= पुरुषश्च) । अथ एतेषाम्‌ ये गवाम्‌ *शर्धनाम्‌। 
ते च नरं श्रेष्ठम्‌ "गयम्‌ (= जीवनम्‌) जीवन्ति एतेषु त्ररेष्वा (= वरेषु आ) 
यो (= यान्‌) यमः (अ) कृणोत्‌ ॥ २२॥ (४९) 


“दातरे गअश्रनोम्‌ अस्त्वइतिर्नोम्‌ अशाउम्‌ ! को अवथ 
दनम्‌ माज्दयस्नीम्‌ वी-बरत्‌ अअओतअङू“व वरेप्रर्ध्व यो 
यिमो केरेनओत्‌ ?" आत्‌ अओंख्त अहुरो मज्दो, “विश्‌ 


कशिप्त, स्पितमः२ जरशुश्तर }" ॥ २३ ॥ (४२) 
१. स्तरिच 
सषा 
३. ध 
४. तच 
५. श्त 
६. ष्‌ 

७. ष्‌ 

८. 

९ षा 
९०. ष्‌ 
११९. ष्‌ 


१२. म्‌ 
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धातर्‌ गयतानाम्‌ अस्थन्वतीनाम्‌ ऋतवन्‌ ! को अवथा ( = तत्र) 
*धेनाम्‌ (= सम्प्रदायम्‌) *मेधायज्ञीयम्‌ वि-(अ) भरत्‌ एतेष्वा (एतेषु-आ)) 
वरेष्वा यो (= यान्‌) यमः (अ) कृणोत्‌ 2" आत्‌ अवोचत्‌ असुरो मेधा, 
“वि: करशिप्तः जरटोष्ट" ॥ २३ ॥ (४२) 


दातरे' गञओश्नाँम्‌ अस्त्वइतिर्नँम्‌ अशा्डम्‌ ! को अअ- 

शोग्म्‌ अहि" अङ च. रतुश्‌ चः 2" आअत्‌ म्र ओत्‌ अहुरो 

मज्द, “उर्वतत्‌, -नरो ज़रथुश्त्र तूम्‌ चः यो जरथुश्त्रो”“ ॥ 
२४ ॥ (४३) 


“धातर्‌ गयतानाम्‌ अस्थन्वतीनाम्‌ ऋतवन्‌ ! कः एषाम्‌ अस्ति असु 
(अभुः) च ऋतुः (= धर्म-नियामकः) च ?” आत्‌ अवोचत्‌ असुरो 
मेधाः, “उर्वतत्‌-नरो, जरटोष्ट त्वम्‌ च यो जरटोष्टुः" ॥ २४ ॥ (४२) 
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केम्‌ ना मज्दा (विदअंवदात ८.२०.२९) 


केमः ना, मज्दा२, मवडते पायूम्‌ ददात्‌ 

ह्यत्‌ मा द्रेग्वो दीदरेशता अअनङ्ह 

अन्यम्‌ श्व्रहम्नात्‌ आश्स्वा मनङ्स्चा 

ययो ्यओंथनाइश्‌ अर्शे*म्‌ श्र ओश्ता अहरा 

ताम्‌ मोड़ दासत्वम्‌ दअनयाइ फ़ावआचा । 

कँ वेरेध^म्‌-जा श्वा पोड़ सेः म्हा योड़ हन्ति. 

चिथाः मोड दाम्‌ अहूम्‌-बिश-रतूम्‌ चीञ्जः “दी । 

अत्‌ होइ वोह सेंरआशो* जेत मनङ्हा 

मज्दा अह्याइ यह्याइ वशी२ कद्याइ चित्‌ः २ ॥ १ ॥ (२०) 


ददो 


कहमाइचीत्‌ 


१६६ वेदावित्तप्रकाशिका 


क्रो ना मेधाः (विदेवधातः ८.२०.२९) 


को ना मेधाः ! मावते पायुम्‌ ददात्‌ 

यत्‌ भा रद्ुध्वा (अ) दिधर्षत्‌ एनसे 

अन्यम्‌ *त्वस्मात्‌ *अथरश्च मनसश्च 

ययोः च्योत्नैः ऋतम्‌ *त्रोष्ट असुर 

ताम्‌ मे देशनाम्‌ *धेनाये प्रवोचः ! 

को वृत्रहा *त्वा “पे *शंसरा ये सन्ति 

चित्रम्‌) मे धियम्‌ *असुम्‌-धिष्(क्‌) -ऋतुम्‌ *चिद्धि 
अत्‌ ^रे वसु *श्रोवो यातु मनसा 

मेधाः अस्यै यस्मे वक्षि कस्ये चित्‌ ॥ १ ॥ (२०) 


[मेधाः ! हे प्रभो । यत्‌ (यदा) या माम्‌ +द्रघ्वा धर्मद्रोही एनसे 
पापाय अदिधर्षत्‌ भृशं धर्षति (तदा) *त्वस्मात्‌ त्वत्तः *अथरः अग्नेः च 
मनसः वसुमनसः च अन्यः को ना नरः मावते मत्सदृशाय (दुर्बलाय जनाय) 
पायुम्‌ रक्षणम्‌ ददात्‌ ददाति, ययोः अग्नेः वसुमनसश्च च्यौत्न (पुण्य) 
कार्यैः असुर प्रभो ! ऋतम्‌ धर्मम्‌ *त्रोष्ट वृद्धि नयसि । ताम्‌ * धेनाये 
धर्मप्रचारार्थम्‌ देशनाम्‌ मे मह्यम्‌ प्रवोच: । कः (ईदृक्‌ भाग्यशाली नरः य 
नत्वा तव “शंसा देशनाभिः ये याः देशनाः पे रक्षणाय सन्ति वृत्रहा 
अधार्मिकस्य शत्रोः हन्ता (भविष्यति) मे माम्‌ *असुम्‌-भिषव्ट्‌-ऋतुम्‌ अन्तः- 
करणपावकम्‌ धर्मोपिदेष्टारम्‌ चित्रम्‌ नूनम्‌ *चिद्धि चेतय । अत्‌ अनन्तरम्‌ 
मेधाः परमेश्वर ! यस्यै कस्मै चित्‌ वक्षि *से तस्मै *श्रोषो धर्मस्थापकत्वम्‌ 
वसुमनसा यातु प्राप्तं भवतु इत्यर्थः ॥] 


वटावित्तप्रकाशिका १६७ 


पात नो त्त्रिश्यः तत्‌ पड़रि मज्दोस्च अ म॑ंडतिश्न्‌ च स्पे: तस्व 
नसं दवी द्रख्श्‌, नस दञवो-चिशे, नसे दञवो-फ़कर्शते, 
नसे दअओवौ-फ़्दाइते२ । अप दुख्छ्‌ नसै, अप दुख्श्‌ द्वार, अप 
दरख्छ्‌ वीनस, अपा्ेद्रेः अप-नस्येहै मा सैरः < चड़नीश्‌ 
गञशथो अस्त्वडतीश्‌ अशःह ॥ २ ॥ (२९) 


पात नो द्विषतः परि मेधाः च अरमतिश्च श्वेतश्च (मन्युः) । नश्य 
देव द्वह ! नश्य दैव-पुत्र ! नश्य दैव-प्रकृत्त ! नश्य दैव~*प्रदातिन्‌। अप 
दह ! नश्य, अप द्रुह्‌ ! द्रव, अप द्रुह्‌. ! विनश्य, अप *कद्र अप-नश्य, 
मा मृक्षीष्ट *गयताः अस्थन्वतीः ऋतस्य ॥ २॥ (२१) 


[्रकृत्त = निर्मित ! *प्रदातिम्‌ = अनुवर्तिन्‌ ! *कद्रे = उत्तरस्यां 


दिशि ॥| 
१.८ 
क्‌ 
३. ` -ति 
४ क्ष 





खशा 


अहू- 


टिष्यण्येः 


अहन वडयं = सं. असुः वर्यः 


सं. वथा । "ख्‌, थ्‌, ए इत्येतेऽघोषमहाप्राणा अवेस्तायां संघर्षि- 
व्यञ्जनवदुच्चार्यन्ते, अतश्चात्र "ख्‌, थ्‌. फू इत्येवमधः बिन्दु- 
सन्निवेशेन प्रदशिताः । 

सं असुः । सं. स्‌ = अवे. ह्‌। अवेस्तायां संगृहीतासु गाथासु 
गाथाभ्योऽपि प्राचीनतरेषु च मन्त्रेषु पदान्तस्वरः द्राधित 
उपलभ्यते । अवेस्तायां “अहु, अङ्हु" इति द्विधा “असु' शब्द- 
विकारः । प्राणवाचकः “असु" शब्दोऽत्र “सर्वेश्वरः” इत्यर्थ 
प्रयुक्तः । 

सं. वर्यः। सं. -अः = अवे-ओ। पदमध्ये इकारः 
उकारागमोऽवेस्तायाः वैशिष्ट्यम्‌ । 


सं अथ । पटान्त-स्वरः द्राधितः। “तथा' इत्यर्थः । 

सं. ऋतुः । “ऋत-' शब्देन सम्बद्धोऽयं शब्दः “धर्मोपदेष्ट, 
धर्मनियामको वा इत्यर्थं ज्ञापयति । 

सं. ऋतात्‌। हेत्वर्थे पञ्चमी । 


सं. चित्‌। 

सं. सचा । तऋक्संहितायां “सचा इति निपातः “सह इत्यर्थ 
प्रयुक्तो लभ्यते, यथा- ऋसं. १.५.२, १.७.२५, १.९.३ इत्यादिषु 
तहषु स्थलेषु । अवेस्तायां तु “हचा" इत्यस्य “कारणात्‌” इत्यर्थ 
प्रयोगः । 


ककन 
कोको किक का 
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वङ्हंडश....मनड्हो- सं. वसोः मनसः । सकारः अवेस्तायां हकार-रूपेण 


द्द 


"ङ्ह" इति रूपेण वा विपरिणमति । अतः सं. "वसु" = अवे. 
वोह, वड्हु वा । अवेस्तायां कल्याणकारिण्याः धियोऽभि- 
मानिनी देवता “वोह मनो" त्ऋतानुवर्तिनां परमं शरणम्‌ । 


अवे. 'दज्द्र्‌' इत्यस्य प्रथमैकवचनम्‌ । अवेस्तायाः ^-ड्द्‌' इत्यस्य 
स्थाने संस्कृते “-ध' इति लभ्यते, यथा- अवे. “मह्दा' = सं 
“मेधा, अवे. शर्धम्‌" = सं. त्रायध्वम्‌। अतश्च अवेस्तायाः 
"दज्दर्‌ इत्यस्य संस्कृते "दाधर्‌, दाधृ वा' रूपं कल्पयितुं 
शक््यते। 'दाधू-' शब्दस्तु प्रयोगे नोपलभ्यते। तथापि 
ऋक्संहितायां (६.६६.३)  दाधृविः' शब्दः “धरित्री इत्यर्थे 
प्रयुक्तः । अतः अवे. द्धा = सं. "दाधा शब्दः /दानम्‌' 
इत्यर्थऽनुमीयते । 


श्यओश्नर्नोम्‌- अवे. श्य्‌ = सं. च्य्‌ अवे. अओ = सं. ओ। सं (वे. ) 


स्व 


मद्दाइ- 
ग्राथम्‌ 


अहूराइ- 


च्योल्नानाम्‌ । विभवित्त-व्यत्ययेन चतुर्थ्याः स्थाने षष्टी प्रयुक्ता । 
"च्यौलेभ्यः' कार्येभ्यः इत्यर्थः । अस्मिनेवार्थे “च्यौत्न शब्दः 
त्रबक्संहितायां, यथा-^ता कर्मषितरास्मे प्र च्यौत्नानि देवयन्तो 
भरन्ते" (१.१७३.४) उत्र द्रष्टव्यः । 


अवे. “अङ्हु" (= सं. असु-) इत्यस्य षष्ट्येकवचनम्‌ ! सं 
असोः । “प्राणात्मकस्य जीवलोकस्य" इत्यर्थः । 


अवे. "मन्दा" (= सं. मेधा-) इत्यस्य चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 


अवे. एश्‌ = सं. क्ष. ञवे.ध्रू = सं.त्र्‌। 

चा-~ सं. च । पदान्त-स्वरः द्राधितः। 

अवे, "अहुर" (= सं. असुर¬) इत्यस्य चतुर्थ्येकवचनम्‌ । षष्ठीस्थाने 
चतुर्थी । “असुरस्य इत्यर्थः । 
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यिम्‌- सं. यम्‌। अवेस्तायां यकारादिपदेषु प्रायः यकारात्‌ पूर्वमिकार- 
सन्िविशः क्रियते, अतएव “यमः' इत्यस्य अवेस्तायां “यिमो' 
इति रूपम्‌ । 


द्रिगुव्यो- अवेस्तायां घ्‌, ध्‌, भ्‌* इत्येषां सघोष-महाप्राणानां स्थाने “ग्‌, 
द्‌. ब्‌” इत्येते सघोषाल्पप्राणाः लभ्यन्ते । अतः संस्कृते शधिगुभ्यः' 
इति रूपम्‌ । ऋक्‌संहितायां -६.४५.२०, ८. ७०.१, ८.९३.११- 
एषु स्थलेषु “अधिगु-' शब्दः "समृद्धः" इत्यर्थे प्रयुक्तो लभ्यते । 
अतश्च "ध्रिगुः" इत्यस्य "निर्धनः" इत्यर्थोऽनुमीयते । 


ददत्‌- सं. (वे) दधत्‌. (लो) दधाति! 


वास्तारेम्‌- सं. वास्तारम्‌। रक्षकम्‌, पालकम्‌ वा । 


` कः जः कः । ॐ = कनके 
भ यि 


१.७२ 


वहिश्तेम्‌- 


त ~ 


उश्ता- 


अहयाड्‌- 
येड्हे- 
हातोम्‌- 


आञअत्‌- 


येस्ने- 


पड्ती- 


यजञमइदे- 
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अर्शेम्‌ वोह = सं. ऋतम्‌ वसु 


अवे. वोह. (= सं. वसु) +- इषत- (= सं- इष्ठन्‌) । सं 
वसिष्ठम्‌ 1 कल्याणतममित्यर्थः । 


अवे. उश्‌- (= सं. वश्‌) + तर्‌ (= सं. तृच्‌) । सं. (वे) उष्टा । 
अवे... उश्तर्‌ (=सं. (वे) उष्ट्‌) शब्दस्य प्रथमेकवचनम्‌ 
तरमकसंहितायां “उष्टा शब्द-प्रयोगो यथा “उष्टाराविव फर्वरेषु 
श्रयेथे" (१०.१०६.२) इत्यत्र- (अश्विनौ) उष्टाराविव 
प्रकाशकाविव-इत्यर्थः । 


सं. अस्मे। अवे. -आइ = सं -एे । 
येड्हे हार्तँम्‌ = सं. यस्य सताम्‌ 


"यत्‌" सर्वनाम्नः षष्टयेकवचनम्‌ ¦ गाथासु “येह्या' इति रूपम्‌ । 
"येङ्हे" इति रूपं तु गाथाभ्यः परवर्तिन्यां भाषायाम्‌ । 


अवे. अह (= सं. अस्‌- भुवि”) धातोः शतरि षष्टी वहुवचनम्‌ । 
सं. सताम्‌ । 


सं .आत्‌'। 


अवे, यज्ञ्‌ (= सं. यज्‌ -) + -न ॥ सप्तम्येकवचनम्‌ । सं. 


यज्ञे । 


सं. प्रति । पदान्त-स्वरः द्राधितः। 

सं. वस्यः (= वसीयः) । वस्‌ - + इईयस्‌। "वसीयः' इत्यस्य 

अवेस्तायां वर्ण-विकारानुरूपं "वङ्हीयो' इति रूपं सिद्धयति, 

तत्र पुनः अक्षरलोपे *वडह्यो > व्रङ्हो इति रूपम्‌ । “वसीयः, 

इत्यस्य अवेस्तायां "वह्यो' इत्यपि रूपं केषुचित्‌ स्थलेषूपलभ्यते । 
यज्ञ्‌-धातोरात्मनेपदिनः लटि उत्तमपुरुष-बहुतचनम्‌। सं 


यजामहे । 
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ग््छमइव्या- मध्यम-पुरुष-सर्वनाम्नः चतुर्थ्या बहुवचनम्‌ । सं. “युष्म इत्यस्य 


उर्वा- 


गरेज्दा- 


कहाड- 


घ्थाने “्कम-' इति गाथास्वेव, अन्यत्र तु “यूष्म-" इत्येव, यथा 
चतुर्थ्या वहुवचने "यूश्मओयो' इति रूपं ` गाथा-व्यतिरिक्तेषु 
भागेषु प्रयुक्तो दृश्यते । 

अवे, “उर्वन्‌ इत्यस्य प्रथमेकवचनम्‌ । संस्कृते “उर्वन्‌” शब्दो 
नोपलभ्यते । अवे. वर्‌- (= सं. वृ¬) धातोः निष्यनोऽयं शब्दः 
`आत्मा" वाचकः । संस्कृत उरुशब्देन सम्बद्धोऽयं शब्दः आत्मनो 
वाचकः तस्य व्यापनशीलत्वात्‌ । 


अवे. गर्‌ (= सं. गर्ह = “निन्दायाम्‌” इत्यात्मनेपदिधातोः 
लङि अन्यपुरुषेकवचनम्‌ । सं. अगर्हत । अवेस्तायां लङि 
अडागमः वैकल्पिकः । पदान्त-स्वरो द्राधितः। 


सं. कस्मै । पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । कस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ इत्यर्थः । 


श्वरोद्जदूम्‌- अवे. श्वरेंश्‌- (= सं. त्वक्ष्‌ = ) इत्यात्मनेपदिधातोः लुडि 


क्- 


तशत्‌- 


मरध्यमपुरुष-बहुवचनम्‌। अडागमाभावः। सं. अत्वक्चध्वम्‌। 
सं. कः। प्रथमैकवचने “कं" इति रूपं गाथास्वेव लभ्यते । 
अन्यत्र तु “को' इति रूपम्‌ । 

अवे. तश्‌- (= सं. तक्ष्‌-) इति परस्मैपदि-धातोः लडिः 
अन्यपुरुषेकवचनम्‌। अडागमाभावः ¦! सं. अतक्षत्‌। 


अ्टेशेमो- अवे. इश्‌, अश्‌ (= सं इष्‌ = “इच्छायाम्‌) + -म-। 


संस्कृते *एष्पः इति रूपं कल्पयितुं शक्यते । कामजनितः क्रोध 
इत्यर्थः । 


त जयाका ` कः चककि, न जोक ज ककि 
णि 
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हजस्‌- सं. (वे) सहः । शवित्तरित्यर्थः। अस्मिनेवार्थे ऋक्संहितायां 
सहस्‌" शब्दः, यथा "न हि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी 
पतयन्त आपुः (१.२४.६) इत्यत्र । 

रेमो- सं. *रमः । पशुहरणमित्यर्थः | 

आिशाया- सं. (वे) आसिषाय । आ- (उपसर्गः) + अवे. हि (= सं = 
(वे) सि-) परस्मै पदिधातोः लिरि अन्यपुरुषैकवचनम्‌ । 
तरष्क्संहितायां "सुपर्णं इत्था नखमासिषायावरुद्धः परिपदं न 
सिहः' (१०.२८.१०) इत्यत्र *आसिषाय' इत्यस्य “आववन्ध' 
इत्यर्थः । 


दवीम्‌- 


सं. देवीम्‌ = दैवम्‌. देवसम्बन्धिनमित्यर्थः। अत्रे देव' शाब्दः 
अपदे वराक्षसस्य पिशाचस्य वा वाचकः। जरटोष्टस्य 
धार्मिकान्दोलनं यज्ञेषु पशुबलेः विरोधाय आसीत्‌ । जरटोष्ट 
देवान्‌ निनिन्द यतस्तेभ्यः ` देवेभ्यः) पशुबलिः दीयते स्म । 
फलतः जरटोष्टस्य . अनुयायिनां मते देवः घृणापात्रं जातम्‌ । 
दे वशब्दोऽपि राक्षसपर्यायो जातः। अवेस्तायाः `ये अंशाः 
जरटोष्टानन्तरं रचिताः तेषु देवशब्दः अस्मिनेव हीनार्थे प्रयुक्तः । 


द्रेश्‌- सं. *+धृष्‌- (= धृष्टिः) । अवे. अरे = सं. ऋ । 


तेविश्‌- सं तविष्‌। शक्तिरित्यर्थः । ऋव्संहितायां यथा- “अहं हय्रस्त- 
विषस्तुविष्मान्‌” (१.१६५.६) इत्यत्र । 


ग््छमत्‌- सं. युष्मत्‌। अवे. एम = सं. युष्म- । 


२. 


अदा- सं. (वै) अध। पदान्त-स्वरो द्राधितः। अनन्तरमित्यर्थः। 
त्रक्संहितायाम्‌ “अध' शब्दो, यथा-"अध' स्वनान्मरुतां विश्वमा 


तशा- 


भ प 


पेरेसत्‌- 


अशेम्‌- 


च्छ्था- 


तोड- 


गवोड़- 


हीम्‌- 


दाता- 


ग्द्शयन्तो- 
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सदय पाथिवम्‌' (१.३८.१०) ` इत्यत्रापि "अध शब्द 
आनन्तर्यवाचकः । 

सं (वे) तक्षा। अवे. तन्‌ (= सं तक्षन्‌) प्रातिपदिकस्य 
प्रथमैकवचनम्‌ । घटयिता' इत्यर्थः । ऋक्संहितायां "तक्षा" शब्दो. 
यथा-"तक्षा रिष्टं रुतं भिषग््रह्या सुन्वन्तमिच्छति' (९११२.१) 
इत्यत्र । 

सं अपृच्छत्‌। अवे. पेरेस्‌ (= सं. पृच्छ) परस्मेपदिधातोः 
लङि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । अवेस्तायां लङि अडागमविकल्पः । 
सं ऋतम्‌। ˆअमेशस्पेन्ता" नामकेषु देवेषु प्राथम्यात्‌ ऋतमेव 
प्रथमं पृच्छति गोः तक्षा परमेश्वरः “अहूरो मङ्दा" । 

सं. (वे) कथा । कथमित्यर्थः । ऋक्संहितायां कथमित्यर्थ "कथा 
शब्दो, यथा-'कथा राधाम सखायस्तोमं मित्रस्यार्यम्णः' (१.४१.७) 
इत्यत्र । 

सं. ते। तदित्यस्य षष्ट्येकवचनम्‌। सं ए = अवे. ओड 
अओ, अ वा। 

सं. गवे । गवार्थमित्यर्थः । 

सं. वे) सीम्‌। “एनाम्‌' इत्यर्थः । ^तद्‌ इति सर्वनामशब्दस्य 
पर्यायः सर्वनामेतत्‌ अवेस्तायां वेदे च त्रिषु लिङ्घषु प्रयुज्यते । 
सं. (वै) धातः (लो) धत्त। अवे. दा- (= सं धा) धातोः 
लोरि मध्यमपुरुष बहुवचनम्‌ । बहुवचनेनात्र ऋतेन सह अन्येऽपि 
देवाः विवक्षिताः । 

सं. क्षयन्तः = क्षयन्‌। अवे. ख्छि- (= सं. क्षि) धातोः 
शतरि प्रथमेकवचनम्‌। 
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हदा- सं (वे) सध, (लौ) सह । 


गओदायो- सं. (वे) गोधायसम्‌। अवे. “गओदायह्‌" (= सं. गोधायस्‌) 
इति नपुंसकलिङ्गि प्रातिपदिकस्य द्वितीयेकवचनम्‌ । गवां धारकं 
पालकम्‌ इत्यर्थः । अस्मित्रेवार्थे ऋकसंहितायां, यथा--'स ई 
सत्येभिः सखिभिः शुचदभिर्गोधायसं विधनसेरदर्दः' (१०.६७.७) 
इत्यत्र । 


श्नव्छो- सं. (वे) त्वक्षः। अवे. श्वर्ाह्‌ - (= सं. (वे) त्वश्स्‌-) 
इत्यस्य नपुंसकलिद्धिप्रातिपदिकस्य  द्वितीयकवचनम्‌ 
त्रलवन्तमित्यर्थः । अस्मिन्नेवार्थे ऋक्संहितायां, यथा- `यत्रा नरो 
देदिशते तनूष्वा त्वक्षांसि बाह्लोजसः' (८.२०.६) इत्यत्र । 
हाड़- सं. अस्याः । 


उश्ता- सं. उष्ठ। अवे. वस्‌ (= सं वशश्‌ `कान्तो) धातोः लरि 
मध्यमपुरुष-बहुवचनम्‌ । 'कामयथ' इत्यर्थः । 


अहुरम्‌- सं. असुरम्‌ । प्रभुमित्यर्थः । 


दरग्वोदेबीश्‌-सं. (वे) दरुष्वद्भिः, (लो) दरहयाद्भिः । अवे. द्रेण्वन्त्‌ (= सं. (वे) 
द्रष्वत्‌, (लो) द्रुह्यत्‌) इत्यस्य तृतीयायां बहुवचनम्‌ । अवेस्तायां 
पापसृष्टेरधिदेवतायाः अघमन्योः (अवे. आद्रो मन्युश्‌) 
अनुगामिनः अधार्मिकाः असत्यशीलाश्च जनाः दरेग्वन्त्‌" पद- 
वाच्याः । 

वादायोइत्‌- सं. बाधयेत्‌। अवे. वादाय्‌ (= सं. बाध्‌~) धातोः लिड 
प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । अवेस्तायां बकारस्थाने बहुधा वकारः । 


३. 


अश्ा- सं ऋतम्‌ । प्रथमेकवचनम्‌। नियमतः प्रथमेकवचने “अर्शंम्‌ 
इति रूपं भवति, किन्तु अनेकेषु स्थलेषु नपुंसकलिद्ग 
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प्रातिपदिकस्य प्रथमेकवचने पदान्तमकारलोपो दृश्यते, 
यथात्रापि । पदान्त-स्वरः द्राधितः। 


सरेजा- सं. *सृजा (= -सृजम्‌) । क्रूरमित्यर्थः । 

प्रवत्‌- सं. (वै) ब्रवत्‌. (लौ) अब्रवीत्‌। अवे. म्रू- (= सं. ब्रू) 
धातोः लङि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 

अवशोम्‌- सं. *अवेषाम्‌ (= अमीषाम्‌) । अवे. “अव-' इत्यस्य षष्ठी- 
बहुवचनम्‌ । अवेस्तायां ˆअव-' सर्वनाम विप्रकृष्टार्थ. प्रयुज्यते । 


वीदुये- सं. *विदुये। अवे. विद्‌- (= सं. विद्‌~) धातोः तुमुनर्थकः 
चतुर्थ्यन्तप्रयोगः । वेदितुं (लभ्यते), ज्ञायते इत्यर्थः । 

शवडते- सं. च्यवते। अवे. श्यव्‌- (= सं. च्यव्‌- ) धातोः लरि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

उद्रं<ग्‌- आ (उपसर्गः) + द्र-प्रातिपदिकस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । द्रातीति 
द्रः। अत्र धर्मात्‌ द्राति विमुखो भवति" इति “धर्मविमुखः' 
इत्यर्थे द्र ~ शब्दः । 

अरेशवोङ्हो-सं. (व) ऋष्वसः । अवे. अरश्वह. (= सं. वे.) ऋष्वस्‌-) 
प्रातिपदिकस्य पञ्चम्येकवचनम्‌ । निघण्टौ ऋष्वः महन्नामसु 
पठितः (निघुण्टु ३.३) । ऋक्संहितायां पूज्य इत्यर्थऽपि प्रयुक्तः । 
अत्र तु धार्मिकः त्ऋतानुवर्तीत्यर्थः | 

जव< ग्‌- सं हवान्‌। अवे. ज्ञव- (= सं. हव-) प्रातिपदिकस्य द्वितीयायां 
बहुवचनम्‌ । अवे. ज्ु- (= सं. ह- ` आह्वान” धातोः निष्पनोऽयं 
शब्दः । 

जिमा- अवे. गम्‌- (= सं. गम्‌) धातोः लोरि उत्तमपुरुष-वहुवचनम्‌ । 
सं. गमाम । 


१५.५८ 


करदुशा- 


सरव्वार - 


मडरिश्रो- 


वार्वेरेजोडइ- 


दअवाइश- 


मज्वाइ्र्‌- 


वरेशङते-. 


अह्वा- 


वेदावित्तप्रकाशिका 


सं. (वे) कृधुषा (= कृधुषा) । ऋक्संहितायां (४.५.९४) 
“कृधुना' इत्यस्य हुस्वेन' इत्यर्थः । अत्र तु क्षिप्रगत्या, त्वरया 
इत्यर्थः । 


ठ. 
सं. सस्वरा८णि) । अवे. एव्र = सं. स्व। 


सं. *स्मरिष्ठः। अवे. मर्‌- (= सं. स्पृ- “स्मरणे धातोः 
'मडुर-' (= सं. स्मर; “स्मरतीति” + इश्त- (= सं. - इष्ठन्‌) 
प्रत्यये निष्पन्नः । 


अवे. वररेज्‌ (= सं. वृज्‌-) आत्मनेपदिधातोः लिरि प्रथमः 
पुरुषैकवचनम्‌ । सं (वे) वावृजे । 


सं. देवैः । अवेस्तायाः "वेन्दिदाद' आदिषु परवतिषु प्रकरणेषु 
'दअओव' (= सं. देव-) शब्दः हीनार्थको देत्यवाची, किन्तु गाथासु 
न तथा। तत्र तु “संस्कृतवत्‌ (दअओव' शब्दः दद्योतनशीलानां 
भगवतामेवाभिधानम्‌ । 

सं. मर्त्यैः । यथा "ऋत'- शब्दस्य अवेस्तायां “अश-' इति रूपं, 
तथात्राऽपि अर्त्‌- इत्यस्य “अश्‌” इति विकारे मर्त्य- शब्दस्य 
'मञ्य'- इति रूपमवेस्तायाम्‌ । 


अवे. वररेज्‌- (= सं. वृज्‌~) धातोः भविष्यति कर्मणि रूपम्‌ । 
सं. वर्षयते । 


५. 


अवे, अह- (= सं अस्‌>) धातोः लङि उत्तमपुरुषःद्विवचनम्‌ । 
अर्थतस्तु वर्तमानकालिकोऽर्थः ग्रहीतव्यः | 
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फ़ोनेप्ना- अवे. पी (= सं. प्री-) आत्मनेपदी- धातोः शानचि प्रथमायां 
द्विवचनम्‌ । सं. प्रीणयमरानो । 


अज्यो- अवे. अजन्‌ (= सं. अन्‌- श्रेरणे) इत्यस्माद्धातोः णिचि शानचि 
षष्ट्येकवचनम्‌ । सं. वीयमानायाः । 


इदी-  अवेस्तायां वेदे च दु-' श्रार्थनायाम्‌' धातुः कल्प्यते ¦ अस्मादेव 
धातोः ऋक्‌ संहितायां दुवस्यति (त०७.८२.५), दुवस्य 
(० १०.१४.१९) इत्यादीनि रूपाणि । 

फ़्ररेसोव्यो- सं. (वे) पृशनेभ्यः । अनुग्रहार्थमित्यर्थः ¦ ऋक्संहितायामस्मिनर्थे 
पृशन-' शब्दो यथा- "ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति 
पृश्नयः (१.८४.११) (ताः पृश्नयः अस्य इन्द्रस्य पृशनायुवः 
अनुग्रहकामाः सोमं श्रीणन्ति) 

अरञ्मज्योडइ- अवे. अरेश्‌ (= सं. ऋजु) + ज्यो । अवेस्तायां सन्धो “अरंश्‌' 
इत्यस्य शकारस्य जकारः । अवे. “ज्योइ' शब्दस्तु जी- (= 
सं. जीव-) इत्यस्माद्धातोः । चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 

फ़्ज्याइतिश्‌- अवे. फ़ (= सं. प्र) + ज्याइतिश्‌ (= सं ज्यातिः); अवे. 
ज्या- (= सं. ज्या- “हानौ ) इत्यस्माद्धातोः । 

६. 

वओचत्‌- अवे. वच्‌ (= सं. वच्‌~) धातोः लुडि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

वफूश्‌- सं. *वपुः । अवे. वप "तन्तुसन्ताने" इत्यस्माद्धातोः निष्पन्नोऽयं 
शब्दः “सृष्टेः विधानम्‌” इत्यर्थमत्र व्यनक्ति । ` 

व्यानया- अवे. वि- (= सं. वि- उपसर्गः) + आनया (“आना' इत्यस्य 


तृतीयेकवचनम्‌, वै०अ० अन्‌ प्राणने) अवे. अन्‌ स्वाभाविकया 
चेतनयेत्यर्थः । 


९८० 
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७. 


हज़ओशो- सं. (वै) सजोषः । अवे. ज़्‌- सं. ज़्‌. ह वा) "सजोषस्त्वा दिवो 


नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते" (ऋ सं. ६.२.३) इत्यत्रापि 'सजोषः' 
इत्यस्य “एकचित्ततया' इत्यर्थः । ५ 


शश्वीरदेम्‌- सं. श्िवद्‌- क्षरणे" (= अवे. *ग्क्वीद्‌-) धातोरस्य शब्दस्य 


निष्पत्तिः कल्पयितुं शक्यते, यतश्च क्षीरम्‌" इत्यर्थः । 


उरुशञओडव्यो- अवेस्तायां ऋवर्णस्य “उरु इत्यपि विकृतिः । अतः सं 


दायात्‌- 


"ऋजुभ्यः' इति । 


अवे. दा- (सं. धा- "पोषणे) धातोः आशीर्लिङि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । सं. धेयात्‌ । 


अअंआवा- अवे. आवा (= सं अवसा) । 


गृशता- 


८. 


अवे. गृश्‌- (= सं. घुष्‌) धातोः लङि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
अवेस्तायां गुश्‌- धातुरात्मनेपदी श्रवणार्थकश्च । 


स्पितामो- सं. “श्वितमः। अवे. स्प्‌ = सं श्व्‌ ।.*श्वि-' इत्यस्मादेव 


किः चेति = चकि 


श्वेत 'शब्टः । श्वेततमः इत्यर्थः ! जरटोषएस्य कोऽपि ‹स्पितामो' 
नामकः यशस्वी पूर्वजः. यस्मात्‌ "स्पिताम' इति जरटोषटस्य 
वंशनाम । 


चरेकेरे्रा- सं. (वै) चकत्या। स्तुतिरित्यर्थ "चर्कृतिः" इति शब्दः 


द्या- 


तक्संहितायां यथा- “शम्‌ षु वां मधूयुवास्माकमस्तु चर्कृतिः' 
(५,७४.९) इत्यत्र । 


सं. (वे) दै, यथा ऋक्संहितायां "परादै" (७.१९.७) इत्यस्मिन्‌ 
समस्तपदे “परादानाय' इत्यर्थे । दानाय भवतु, दीयतामित्यथः । 


अत्‌- 


= 


रआंस्ता- 
ग्व्णोन्मिने- 


हशेडतीश्‌- 


मश्ा- 


ारकनेने- 


इश तो- 
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सं. अतः । 

अवे. रआद्‌- (=सं रूद्‌-) धातोः आत्मनेपदे लुडि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । संस्कृते तु रूद्‌- धातः परस्मैपदी । सं 
अरोदीत्‌ । 

जवे. ख्छाम्‌- (सं. क्षम्‌) धातोः शानचि चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 


१०. 

अवे. हुशेडतिश्‌- (= सं. (वे) सुक्षिति-) प्रातिपदिकस्य द्वितीयायां 
बहुवचनम्‌ । ऋक्संहितायां, यथा- "नवा नो अग्न आ भर 
स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिषः* (५.६.८) इत्यत्र “सुक्षितीः' इत्यस्य सुनि- 
वासाः इत्यर्थः 

अवे. रामन्‌ (= सं. राम-) प्रातिपदिकस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 

रम्‌- धातोः निष्पनोऽयं शब्दः “मोदः इत्यर्थे । 

अवे. मन्‌- (सं. मन्‌) इत्यात्मनेपदिधातोः लुडि 
उत्तमपुरुषेकवचनम्‌। सं अमंसि। 


१९. 
अवे. मश्‌- (= सं +मक्ष्‌-) धातोः लिरि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ 
संस्कृते *मक्ष्‌ धातुर्नोपलभ्यते, किन्तु “शीघ्रम्‌' इत्यर्थको वैदिकः 
"मक्षु" शब्दः इत्यस्माद्धातोरागत इत्यनुमातुं शक्यते । 


अवे. फ़्ाग्छनेन्‌- इत्यस्य चतुर्थ्येकवचनम्‌ । श्रजञाये* इत्यर्थः । 
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९. 


अवे. इंश्‌- (= सं. इष्‌- “इच्छायाम्‌” धातोः शतरि द्वितीयायां 
ब्रहुवचनम्‌ । 


म्या 


स्तओता- 


स्रओता- 


गेउशाइण्‌- 
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*"मज्डा-दाश्ा' इत्यत्र द्विरुक्तत्वात्‌ एकस्य "दा" इत्यक्षरस्य लोपे 
"सड्दाश्रा' इति रूपम्‌ । सं. पेधा-धाता। 


अवे. “स्तञओत-' (= सं. (वे) स्तुत्त-) इत्यस्य द्वितीयायां 
बहुवचनम्‌ । स्तोत्र" इत्यर्थे 'स्तुत-' शब्दः । 


अवे. यस्य- (= सं. खज्ञ-) इत्यस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । सं. 


(वै) यज्ञा (लौ) यज्ञानि । यजन- सम्बद्धानि सूक्तानीत्यर्थः । ` 


अवे. हु- (= सं. स~) ~+ सँ (= सख. मेधिरा = मेधिराणि) 
शोभन-मेधा-युक्तानि । 

अवे. उर्बाज्ञि- “प्रमोदे” इत्यस्माद्धातोः । सं. बृह- “वर्धने' धातोः 
"लर्हन्‌-' शब्दः त्बवसंहितायामागतः । अवेस्तायां वकार- 
वकारयोर्व्यत्ययः । 


२. 

अवे, सरु- (= सं. श्र) धातोः लोटि मध्यमपुरुष-बहुवचनम्‌ । 
सं. (वे) श्रोत .(श्रुत' इत्यपि), (लो) श्रृणुत । श्रोत" इति रूपम्‌ 
त्व्क्संहितायां- ९.१२२.९११; ५.८७.८; ५.८७.९;७.३९.३-- एषु 
स्थलेषु प्रयुक्तम्‌ । 

अवे. “गेडश-' इत्यस्य तृतीयायां बहुवचनम्‌ । ' गेउश-" शब्दस्तु 
अवे. गुण्‌ (= सं. घुष्‌) इत्यस्माद्धातोः ! अवेस्तायां गुश्‌- 
धातुः श्रवणे, संस्कृते तु घुष्‌- धातुः शब्दे ! 


आवञनता- आ + अवे, वञओन्‌- श्रक्षणे' (= सं. वेन्‌- “चिन्तने ) धातोः 


सुच।- 


आवरेनो- 


आत्मनेपदे लोटि मध्यमपुरुष-बहुतचनम्‌ ! 

सं. *श॒चा। अवे. सुच्‌- (= सं. शुच्‌~) इत्यस्माद्धातोः । 
आ + अवे. वरेन-(= सं. वरण-) इत्यस्य सप्तम्यां द्विवचनम्‌ । 
अत्र वरेन -इति शब्दः "वरणीय" इत्यर्थ । सं. आवरणीययोः। 


णि 


"व्ण + ज = 


वेदावित्तप्रकाशिका १८३ 


वोचिध्ल्या- अवे. "वीचिश्व~ (= सं. * विचित-) इत्यस्य षष्टूयेकवचनम्‌ । 
अवे. चि- (= सं. चि- (चयने) इत्यस्माद्धातोः 'वीचिश्च-' 
इति “निश्चय ' इत्यर्थ । 

मज्ञे- अवे. मज्‌ (= सं. मह) इत्यस्य पञ्चम्येकवचनम्‌ । 

याोडहो- अवे. याह्‌ ( सं. *यास्‌) इत्यस्य पञ्चम्येकवचनम्‌ । अवे. यह- 

( = सं. यस्‌- - प्रयत्ने” इत्यस्माद्धातोः । 

सज्याइ- सं. (वे) *शाध्यै । अवे. साह - (= सं. शास्‌-) + तुमुत्नर्थको- 
अवे. द्याइ (= सं. (वे) -ध्यै) प्रत्ययः । 


= 
रृव्नाफना- अवे. रव्रफ़न- (= सं. स्वप्न) इत्यस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । 
अतीद्ियध्यानावस्थायामित्यर्थः। 


अस्रवा्तेम्‌- अवे. स्रव्‌- (= सं. श्र) धातोः आत्मनेपदे लुङि प्रथमपुरुष- 
द्विवचनम्‌ । अवेस्तायामात्मनेपदप्रयोगः बहुधा णिजन्तार्थको 
यथात्रापि। 
ह. 
जसञततेम्‌- अवे. गम्‌- (= सं. गम्‌>) धातोः लङि प्रथमपुरुष-द्विवचनम्‌ । 
द्धे अवे. दा- (= सं. धा-) धातोः लिटि प्रथमपुरुषद्विवचनम्‌ । 


गञम्‌- सं. (व) गयम्‌ । निघण्टौ "गयः" इति गृहनामसु (३.४) । अवेस्तायां 
तु गय्‌- (= सं. जीव्‌) इत्यस्माद्धातोः । 


अज्यातीम्‌- सं. अजातिम्‌। "गञम्‌' इत्यस्य विपरीतार्थकः । 


अचिश्तो- अवे. अक- (= सं. अघ-) इतो (= सं- इष्टः) ! अधिष्टः 
पापतमः' इति । 
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५. 


सव ओडदिरुतं< ग्‌- अवे. खओड्जद्‌- (= सं. +क्रोढ-) + - इश्त- (= 
। सं. -इष्ठ-) = सं. *क्रोडिष्ट- । द्वितीयेकवचनम्‌ । काठक 
संहितायां “अक्रूडयत्‌, व्ऋूडयमान-, चत्ूडायति' इत्येतानि 
रूपाणि "क्रूड्‌-' इति धातुं लक्षयन्ति, यतः क्रोडिष्ट-” इत्यपि 
रूपं कल्पयितुं शक्यते । 
अचेनो- अवे. असन्‌- (= सं अश्मन्‌) शब्दस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 
अवेस्तायां संस्कृते च असन्‌- (= अश्मन्‌) शब्दः आकाशवाचीं । 
अतश्च श्रकाशान्‌' इत्यर्थः । 


उव्छनओशेन्‌-अवे. ग्छनु- (= सं. श्ण) लुडि प्रथमपुरुष-बहुवचनम्‌ । संस्कृते 
श्ण॒- धातुः ®तेजने अवेस्तायां तु “ढ्छनु- इति तर्पणे" । 


६. 


इंश्‌- ई- (सं. इदम्‌¬) इति सर्वनाम- प्रातिपदिकस्य द्वितीयायां 
वहवचनम्‌ । अस्य प्रातिपदिकस्य “इम्‌! (द्वितीयेकवचनम्‌) ईश्‌! 
इति द्रे रूपे अवेस्तायां प्रयुक्ते लभ्यते 


देवओमा- "देब ओंमन्‌ प्रातिपदिकस्य प्रथमैकवचनम्‌ 1 अवे. दब्‌ (= सं, 
दभ्‌- 'दभ्मने) + अवे. मन्‌ (= सं. मन्‌) प्रत्ययः । वञ्चकः 
मायावी अघमन्यु । 


ह< दवार < ग्ता-अवे, हम्‌ (= सं, सम्‌) + अवे. द्धर्‌ (= सं. द) धातोः 
आत्मनेपदे लङि प्रथम-पुरुष-बहुवचनम्‌ । सं. समद्रवन्त । 

वनर्येन्‌- अवे. बानय्‌- (= सं. भञ्ज्‌) धातोः णिचि लङि प्रथमपुरुष- 
वहुवचनम्‌ । अवे. बानय्‌ इत्यपि अवे, बन्‌- इत्यस्य णिचि 
रूपम्‌ । 
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मरेतानो- अवे. रमेरतन्‌- (= सं. (वे) मर्त, (लौ) मर्त्य) इत्यस्य 
षष्ट्येकवचनम्‌ । 


७. 

कहर म्‌- सं. (वै) कृपम्‌। शरीरम्‌ । 

उतयूयितीश्‌-उतय्‌ + उयितीश्‌- सं. +-ऊती-ऊतीः। अतिशयरक्षणेन 
युक्तमित्यर्थः। अतिशयद्योतनाय शब्दस्याभ्यासः यथा 
ऋक्संहितायां- “समित्समित्‌ सुमना बोध्यस्मे शुचाशुचा सुमति 
रासि वस्वः" ३/४८१ इत्यत्र 'समित्समित्‌' (अत्यर्थं समिद्धः), 
शुचाशुचा (अत्यर्थं ज्योतिषा युक्तः) इतिवत्‌ । 

अयङ्हा आदानाइश्‌- सं. अयसा *आधानैः ! जरटोष्टूस्य सम्प्रदायानुसारेण 
मरणानन्तरं जीवः असुरमेधा द्वारा(परमेश्वरेण) परीक्ष्यते, सा च 
परीक्षा अग्नितप्तेन द्रवीभूतेन लोहेन विधीयते, पुण्यात्मा जीवः 
अस्यां परीक्षायां अक्षतः तिष्ठति परमेश्वरस्य च पुरस्कारं 
लभते । पापात्मा तु तत्र नश्यति । अयमेव अयसा आधानमिति । 
तुलनीया सीताया अग्निपरीक्षा। 


८. 
कञना- अवे. चि- (= सं. चि) धातोः निष्पनोऽयं शब्दः श्रतिफलं, 
दण्डं वा" इत्यर्थे । 
वांइवीदाइते-अवे. विद्‌- (= सं. विद्‌- “लाभे? धातोः आत्मनेपदे यड 
णिचि लरि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
दर्देन्‌- अवे. दा- (= सं. दा-) धातोः लि प्रथमपुरुषबहुवचनम्‌ । 
सं. (वै) ददन्‌, (लौ) ददति । 


२८६ चदादवत्तभ्रक्ााश्कर 


$ 
छ 


 उयामा- अवे अह- (= सं. अस्‌) धातोः विधिलिडिः उत्तमपुरुष- 
बहुवचनम्‌ । अवे. ख्य्‌ = सं. स्य्‌- ¦ 


फरशेम्‌- अवे. फ़ क्‌ (= सं. प्रा) इत्यस्य द्वितीयैकवचनम्‌ । सामर्थ्य- 
युक्तमित्यर्थः । 


बरना- अवे. वर्‌- (= सं. भृ-) धातोः शानचि प्रथमायां वहुवचनम्‌ । 


हधा-मनो- सं. सत्रा-मनाः । ऋक्संहितायामपि “सत्रा-करः' (१.१७८.४) 
'सत्रा-दावन्‌' (१.७.६), 'सत्रा-सहः' (२.२१.३) इत्यनेकेषु समस्त- 
पदेषु “सत्रा' इति “सह इत्यर्थे ¦ 


मञओशथा- अत्रे. मञश्च- (= सं. मिथ्‌¬) धातोः । सं. *मिथा । संदिह्यमाना 


इत्यर्थः । 
९9. 
स्पयश्ह्या- अवे, स्पयश्र- (= सं. (वे) वात्र) प्रातिपादिकस्य 
षष्ट्येकवचनम्‌ । 


असिश्ता- अवे. आसह (= सं. (वं) आशस्‌) + इषश्त (= सं. इष्ठन्‌) 
प्रत्ययः । तृतीयैकवचनम्‌ । 


ज्जे £ ते- अवे. हज्‌- (= सं. सह) धातोरात्मनेपदे लटि प्रथमपुरुषः 
बहुवचनम्‌ । 
| १९१. 
खवीती- सं. स्वस्तिः । अवे. ग्न = सं. स्व-। 


नइती- अवे. अनह- (= सं. एनस्‌) इत्यस्माद्‌ भावे प्रत्ययः । “छवीती 
इत्यस्य विपरीतार्थकः। अतः "क्षतिः" इत्यर्थः । 


रशो- 


अग्ब्या 
स्वञतुश्‌- 


वेरेजनेम्‌- 


यासत्‌- 


मत्‌- 
अड्यम्ना- 


वैटावित्त [न 
वेदः वित्तप्रकाशिख) १८७ 


संस्कृते "रक्षस्‌" रब्दः अवेस्तायाः शरश्नो' इत्यनेन 
सम्बद्धोऽनुमीयते यतः “रशो इत्यस्य "पीडनमित्यर्थः* । 


हा ३२ 


₹. 
सं. अस्य । अवे. गव्य = सं. स्य! पदान्त-स्वरो द्राधितः। 
अवे. *ए्रअतव- (= सं. (वे) स्वतव-) इत्यस्य प्रथमेकवचनम्‌ । 
त्रमक्संहितायां “अया ह त्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः 
पर्वतेन (० ६२२६) इत्यत्र “स्वतवः इन्द्रस्य सम्बोधने 
(स्वाधीनशक्ति रित्यर्थे । 
सं. वृजनम्‌। ऋक्संहितायां- (आ घा योषवे सूनर्युषा याति 
प्रभुञ्जती । जरयन्ती वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः. 
(१४८.५) इत्यत्र अन्येषु च स्थलेषु "समूह" वाची “वृजन-' 
शब्दोऽत्र "जन-साधारण' वाची, क्लीबे च । 


अवे. यास्‌- (= सं. याच्‌¬ धातोः लङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 
सं. (वे) स्मत्‌। "सह" इत्यर्थे । 


अवे. अर्यमन्‌ (= सं. अर्यमन्‌-) इत्यस्य तृतीयैकवचनम्‌ । 
अत्र “अर्यमन्‌” शब्दः न देवतावाचकः, अपितु “आर्यजनः, 
श्रष्ठजनः अभिजातः' इत्यर्थ । 

अवे. उर्वाज्‌- (= सं. वबृह्‌-) + -म प्रत्यये द्वितीयायां 
बहुवचनम्‌ । 

अवे. दारय्‌- (= सं. धारय्‌> इत्यस्य तुमुनर्थकं रूपम्‌ । सं 
(वे) *धारये । 


९८८ 


साररभ्नो- 


ग्शधात्‌- 


रद्छन्वाता- 


वरेमड्दी- 


मञ्‌- 


वेदावित्तप्रकाशिका 
अवे. सर- (= सं. श्ि-) धातोरात्मनेपदे शानचि प्रथमैकवचनम्‌ । 
सं. श्चत्रात्‌। तृतीयार्थ पञ्चमी । क्षत्रेण इत्यर्थः। शासन- 
शक्तेरधिदेवता क्षत्रः" । 
सं. *स्वनवता ! अवे. २व्वंन- शब्दः संस्कृतस्य स्वर्‌ - शब्दस्य 
समानार्थकः प्रकाशवाची । 
अवे. वर्‌- (= सं. ठृ- "वरणे ) धातोः विधिलिडिः उत्तमपुरुष- 
बहुवचनम्‌ । 


३. 


"सं. *चित्रम्‌। अवेस्तायां नपुंसकलिद्धी "चिश्रम्‌' शब्दः अपत्य- 
वाचकः । समुदायार्थे एकवचनम्‌ । 


सं. (वै) महः । अत्यधिकमित्यर्थः । ऋक्संहितायां "यजामहे वां 
महः सजोषा" (१.१५३.९) इत्यत्र | 


श्यओमां म्‌-अवेः शश्यओमन्‌* इत्यस्य. प्रथमायां बहुवचनम्‌ । अवे, 


अलृढम्‌- 


हप्तड्धे- 


याअत््‌- 


“श्यओश्रन- (= सं. (वे) च्यौत्न) शब्दस्यैव रूपान्तरमयं शब्दः । 


आ (उपसर्गः) + अवे. स्व्‌ (= सं. श्रू) धातोः आत्मनेपदे 
लुङि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ । 


सं. (वै) सप्तथे । ऋव्संहितायां- “साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं ' 
(१.१६४.१९५) इत्यत्र 'सप्तथम्‌' इत्यस्य सप्तममित्यर्थः । 


ठ. 


“यद्‌” इत्यस्य पञ्चम्येकवचनम्‌ । सं. यस्मात्‌! 


। 
| 
। 
| 
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फप्रीमश्चा- अवे. फ़ (= सं. प्र) + मा- (= सं. मा-) धातोः लिरि 
मध्यमपुरुषवहुवचनम्‌ । सं. ग्रमम । 

दद्तो- अवे. दा- (= सं. शधा-~) धातोः शतरि प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
सं. दधन्त: । 

सीञ्जयम्ना- उवे. सिश्‌- (= सं शिष्‌) + दा- (= सं. धा-) इति 
धातुद्रययोगात्‌ अवे. सीद्भदा- इति धातुः, अस्माच्च धातोः 
शानचि प्रथमायां बहुवचने “सीज्ञद्यम्ना' इति रूपम्‌ । 

५९. 

दे्बेनओता- अवे. दब्‌- (= सं. दभ्‌¬) धातोः लङि मध्यमपुरुष- बहुवचनम्‌ । 

मश्ञीम्‌- अवे. “मश्य-' (= सं मर्त्य~) प्रातिपादिकस्य द्वितीयेकवचनम्‌ । 

यंग्‌- "यद्‌-' इत्यस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 

दअवे<ग्‌- अवे. 'दअओव-' (= सं. देव-) इत्यस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 

फ़चिनस्‌- अवे. फ़- (= सं. प्र) + अवे. चि- (= सं. चि~) धातोः 
लङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 


ग्क्छयो- अवे. खि्शि- (= सं शक्ि-) “शासने' इत्यस्माद्धातोः अवे. 
“रक्छायह-' (= सं. क्षयस्‌¬) इति नपुंसकलिद्भि प्रातिपादिक, तस्य 
चेदं द्वितीयैकवचनम्‌ । 


६. 


ञनारकता- आ- + अवे, नख्छा- (= सं (वै) नक्ष) आत्मनेपदे लड 
प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 


वोडुस्ता- अवे. विद्‌- (= सं विद्‌) धातोः लिटि मध्यमपुरुषैकवचनम्‌ । 


९९० 


संड्हो- 
वीर्दँम्‌- 


वीद्रो- 
अओजोडइ- 


हाद्रोया- 


जोया- 
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अवे, साह्‌ (= सं. शास्‌) इत्यस्माद्धातोः । 
अवे. विद्‌- (= सं. विद्‌) धातोः लेरि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 


७. 
अवे. विद्‌- (= सं. विद्‌) + वस्‌ (= सं- क्वसु) = 
अवे. वीदह्‌- {= सं. विद्वस्‌), इत्यस्य प्रथमेकवचनम्‌ । 
अवे. अओज्ञ्‌- (= सं. उह) धातोः तुमुन्र्थकं रूपम्‌ । सं. 


(वे) उदये । 


अवे. हाद्रा- (= सं. (वै) सिधरा-) इत्यस्य तृतीयैकवचनम्‌ । 
तरबक्संहितायां “संकछयया दधिरे सिधयाप्स्वा' (५.४४.६) इत्यत्र 
“सिध्रया' इति (सत्यया' इत्यर्थे । 


अवे. “ज्वय-' इत्यस्य तृतीयैकवचनम्‌ । "जीवन-प्रणाल्या' 
इत्यर्थः | 


अवे. सह. (= . सं. शास्‌) धातोः कर्मवाच्ये लरि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 


सं. (वै) श्रावि यथा ऋक्संहितायां- “ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु 
पथा विश्राव्येषाम्‌' (१०.९३. १४) इत्यत्र “विश्रावि"' इति । 


८ 


चिरृढनुशो- अवे. ख्छनु- (= सं. ष्णु) धातोः सनन्तं रूपम्‌ । 


गक्रा्ेप्नो- 


अवे. खव्वर्‌- "भक्षणे" (= सं. * स्वर्‌) धातोः णिचि शानचि 
प्रथमैकवचनम्‌ । 


९. 


दुश्‌-सस्तिश- अवे. दुश्‌- (= सं. दुस्‌>) + अवे. सह- (= सं. शास्‌) 


धातोः । सं. दुःशास्ता। 


"न~ 


९ कनद शनैः 


मोरे दत्‌- 


ज्यात उश्‌- 


ईश्तीम्‌- 
वरेष्द्ोम्‌- 


हरं 


वोड्मदत्‌- 


चिकोरतेरेश्‌ 


अङ्हीश्‌- 
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अवे. "लवह्‌-' (= सं. श्रवस्‌) इति नपुंखक- लङ्धि- आतिवादकस्वं 
द्वितीयायां वहुवचनम्‌ ¦ संस्कृते श्रवस्‌ शब्दः ख्यातिरित्यथ 
अत्र तु श्रुतेः समानार्थकः 

अवे. मरेद्‌ (= सं. मृद्‌~) धातोः लटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
अवे. ज्यातु- (= सं. (वै) जीवातु¬) इत्यस्य षष्ट्येकवचनम्‌ । 
तरमक्संहितायां-“एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो 
अरिष्टतातये" (१०.६०.८) इत्यत्र “जीवातवे इति “जीवनाय 
इत्यर्थे । 

अवे. ईस्‌- (= सं. इश्‌) इत्यस्माद्धातोः । 

अवे. बरेग्‌- (= सं. बृह) इत्यस्माद्धातोः क्त- प्रत्यये खरीलिङ्गे 
द्वितीयेकवचनम्‌ । 


९१०. 
सं. स्वर्‌ (अव्यय), अवेस्तायां ह्र्‌" शब्दः सूर्यवाची । 
अवे. वग्‌ (= सं. विज्‌) + दा- (= सं. धा-) इति धातुद्रय- 
संयोगात्‌ अवेस्तायां वोडङ्भदा- इति धातोः लुडि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 


९९. 
-अवे. चित्‌- (= सं. चित्‌) धातोः लिटि प्रथमपुरुषः 
बहुवचनम्‌ । 
सं. *अस्वीः प्रभुः" इत्यर्थे अवे. अङ्हु- (= असु) शब्दस्य 
सख्ीलिङ्े प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
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रञरूर्बेनङ्हो-सं. (वे.) रेक्णसः । पञ्चम्येकवचनम्‌ । निघण्टौ रेक्णः" रिक्थम्‌ ' 
इत्यस्य समानार्थकः (२.१०) । 

रारेश्योँन्‌- अवे. रश्‌- (= सं. * रक्ष्‌ “हानौ ) धातोः यङि लरि प्रथमपुरुष- 
बहवचनम्‌ । 


१२. 
रोडह्र्येन्‌- अवे. राह- (= सं. रास्‌>) धातोः लुडि प्रथमपुरुष- बहुवचनम्‌ । 
ग्रह्या- अवे, ग्रह्‌ (= सं. ग्रस्‌¬) धातोः "म प्रत्यये अवे. ग्रहय- (= 
सं. *ग्रस्म-) इत्यस्य प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
करपा- अवे. "करप" इत्यस्य प्रथमायां बहुवचनम्‌ । अवे. करप्‌- (= 
सं. कल्प) धातोरस्य शब्दस्य निष्पत्ति, अतश्च संस्कृते 
कर्मकाण्डविधिवाची "कल्प-' शब्दः अनेन सम्बद्धः प्रतीयते ।अत्र 


अवेस्तायाः गाथासु तु जरथुश््र-विरोधिनां पुरोहितानामभिधानम्‌ 
करप ~ इति । 


इशरनाम्‌- अवे. इश्‌- (= सं. इष्‌- "इच्छायाम्‌" धातोः 'ईश-' इत्यस्य 
| षष्ट्यां बहुवचनम्‌ । “इच्छतामित्यर्थः' । 


९३. 
हीशसत्‌- अवे. हन्‌- (= सं. सन्‌- “सेवायाम्‌) धातोः सनि 
प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
मररव्तारो- अवे. मरेक्‌- (= सं. मृच्‌¬) धातोः तु-प्रत्यये प्रथमायां 
बहुवचनम्‌ । 


जीगेरेजत्‌- अवे. गरज्‌- (सं. गर्ह) धातोः यड लुडि 
 भ्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 


त त कोकाः त कतकः = ताक + 


मोधानो- 


होडथोइ- 
तीसं < ता- 
जडइ्द्याइ- 
प्रओडइ़- 


सर्जाचयत्‌- 


अनाइश्‌- 


ननासा- 


करपोतोस्‌- 


अवाडइश्‌- 
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अवे. मोध्रन्‌ (= सं. मन्निन्‌) इत्यस्य षष्ट्येकवचनम्‌ । अवेस्तायां 
"मोध्रन्‌' इति मन्राणां स्तोता" इत्यर्थे । 

९. 
अवे. हाय्‌- (= सं. सि- "बन्धने" धातोः तुमुनर्थको -थोड्‌ 
(= सं. (वे) -तवे) प्रत्ययः । वेदे “गन्तवे" इतिवत्‌ । 
अवे. विस्‌- (= सं. विश्‌~) धातोः आत्मनेपदे लङि प्रथमपुरुष- 
बहुवचनम्‌ । संस्कृते तु “विश्‌' धातुः परस्मैपदी । 
अवे. जन्‌- (= सं. हन्‌) धातोः तुमुनर्थको -दछाइ (= सं 
(वे) - ध्यै) प्रत्यय; यथा वेदे “गमध्यै इत्यत्र । 
अवे. प्रू (= सं. ब्रू) धातोः कर्मणि लुडि 
प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
अवे. सुच्‌ (= सं. शुच्‌) धातोः णिचि लुडि 
प्रथमपुरुषेकवचनम्‌। 


९५. 
अवे. अन- (= सं. इदम्‌) प्रातिपदिकस्य तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 
अवे. आइश्‌ = सं. -एेः। सं *अनैः = *एनैः एभिः । 
अवे. -नस्‌- (= सं. नश्‌) धातोः लिरि प्रथम-पुरुषैकवचनम्‌। 
बहुवचनस्य स्थानेऽत्र एकवचनम्‌ । 
अवे. करप- शब्दात्‌ समूहवाची -ता प्रत्यये प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
संस्कृते “जनता' इत्यत्र समूहे -ता प्रत्ययः । 


अवे. अव- (= सं. इदम्‌) प्रातिपदिकस्य तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 
सं. *एभिः। 
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वि = ऋ ऋ र ऋ `, न क ५ 
१ # छ ४. त ॥ १, क >, # + ४ 
न 1 फ न. ् क {~ # ‰ > क ६. &” जः भे “ # $= #च ~ ह 8 ह | | | क 
र = र 


1 ¡४ ४.5 {6 रण ¢} प्म 
उशुस्ये- अवे. भसुस्ये (= सं. श्रवे) इत्यस्मिननादौं उकारागमे 
उकारसानिध्यात्‌ च सैक्छरस्य शकारे "उशुरुये" इति । तुमुन्र्थ 


ढ: चतुर्थी । ८---- ~ ^ 
द्धं ,४-* ~ { 91; ए. ~; 7 -=) “भारः = > † 
च 


## # , र 1 नि + 2 {* 
क य । 


स्यस्‌-' 7“: सं (की 'शिस्‌. ` यथो व्रंशिस्‌" “इत्यस्मिन्‌ -इब्दे ) 


पक्स ='इवेः शि 1८ भसं कि) -श्ञासनेः). ` धातोः. शतरि 
 म्रधमकिवच्ेम्‌। 18) ; 7 । 


।अअआनिड- अवे ज्जीसि (८ सं. अनुः) ज्त्यस्य छन्दोऽ नरोधात्‌ ञओः इति 


योगेन विस्तरे । {9 -एएनएए (® - ६15) 
छौ णीप्कि पनि . ( † छ पि 
ह्म यश्त सोम्‌ युष 
यञ्त सं. यज~) + -त। सं *यष्ट- । अवेस्तायां 
21 प्न लमा (= € 
रणे" यज्ञह्णा सोम-सर्य- चन्द्रादीनां स्तंतय 
= --) संकलिताि 1 
तेषामदात्तचरितानाञ्च वर्णनानि न ` सन्ति । 


४ ^ 


! एणन्ल्नान एग 4 एकी (षष = =) -रा€ 5 -द्रशष्ा 


1 ५५४ 


9. धर्पदेष्ा श्य स्प “रतु-' शब्दः ।' 
अत्र तु कालवाची । ज्ञरशुश्त्र-मतावलम्बिषु अहोरात्रं पञ्चसु 
। गन्म विभर्तियः) मध्यरतर-्थावत्‌ उषीकालं ंशोर्हिन 
इति, (२) उषाफौसिर्तिमध्याहंषर्थन्तं "हवित इ्ति, (३) मध्याहात्‌ 
। न्प्र 1नतित्हननतान वि पिश्चन दति -6शिन्तुऽमूष््ग्टत्‌ 
उज्येड्रिः इतिः (्ःवतमापृशिनशुविसभ्रेम' इति । 


परिः भ => अवे - परि + य 
+ ध 


ए 
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अस्त्वतो-  सं०° अस्थवतः .(< , अस्थिवतः) = शरीरिणाः । अवे. अस्त्‌ 
^ अस्ति, अस्तो ~ सै. अस्थि अस्तवान्‌-> ररीरधारी 7८ 





२. 
सओश्य< तो-अवे. .शु- “पूजायाम्‌” इत्यस्माद्धातोः । सं *शोष्यन्तः। ये 


पुण्यात्मानः 'भूतकलिं ˆ भविच्यतिं वाः म संस्थपनायं ओतो 
आगमिष्यन्ति वा तेषां अवेस्तायां `सओंश्य~< त॒ इत्यभिधानम्‌ । 


&/ 
1 ८५; प ; ११ धमप्रषैक्वंचनम्‌ 5 = + 
अरनावि- _ अर्‌- दाने .धातों कर्मणि लुडि प्रथमपुरुषं > 
। 7 1-1 75 जद -5 1 छम 5 1 5 0८६ 


चित्‌> "ए <खंम्<चित्‌/किमर= इत्यस्यःखर्वनामप्राक्िद्िक्र छ्य तालव्यीकृतं 
¡; 1७; एङ्पान्तरेमिदम्‌्ीव्किमित्यर्थोःप्दोत्ते (नर 


॥१1 1111-1 1.11 21113 १.1.73 


आय्तम्‌- <, -आ < द्वितीयेकवचनम्‌ 
वर्तमा + आप्‌ +त ऽप्यस्य द्वि 


| प्म फ =) -फए़ि नि -एिि 
ई. । ज ्द् 8 
रृव्छाअतो- अवे. चख््छि- (= सं शिः “शासने) धातोः शतरि 


प्रथमेकवचनम्‌ । 
। ष क~ (ए (ऽ -ए 0 =) -इऽ८ ठाउ ~ 9 


ह्न अवे. हु- (= सं. सु-) + वांश्व- इत्यस्य शथमुकछवचनम्‌ । 


प्म वावश्र इति वुनू.(= सृ. लवनः) धातो.ऽयस्मातु त्षकसहिताा 
(३.३०.१८) "वन्ता" इति समानारृक्ः-।.कौीते 


ष्वरेनदुहस्तेमो~ 7 अवेः-व्वरेनङेहेवन्त्‌ €= -सं -{वअष्स्वराणवत्मिगग् भतम 
` ^> [= सः प्तमप्‌ः) प्रत्ययः ्क्संहितायां “सोमी स्वरणं कृणुहि 
भि "-7उप्ब्रह्यर्णस्यते) एस्ट६८.१॥त्कत्रे' “स्व्यं इति .व्दीप्तम्‌^-इत्सर्थेभ 
7जः 1६ 7." ग्नो । प्रप्एषमूएड; तमी 


परसुःत्रीरुगः स. (त्‌) पशुः ग्‌ नपृश- प द्रद्धतसमासः । 
आप-उवडुरे-द्रन््-समासः। । -तः 8 


९९६ 


वेदावित्तप्रकाशिका 


अजय्म्नेम्‌- अवे. ज्या- (= सं. ज्या- “हानौ ) धातोः शानचि नञपूर्वकस्य 


अरर्वहे- 


आश््यो- 


वीसो- 


टहाकेम्‌- 


प्रातिपदिकस्य द्वितीयैकवचनम्‌ । 


५ 


सं. ओर्वस्य। संस्कृते वडवाग्नि-पर्यायः “ओर्व-' शब्दोऽत्र 
^तेजस्वीत्यर्थे' । 


५७. 


त्रमक्संहितायाम्‌ “आप्त्यः इति त्रितः इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
अवेस्तायां तु शितो" इति सामवंशीयः कश्चिदन्यः आप्त्यात्‌ । 
अवेस्तायां. पुनः “आश्त्य' इत्यस्य पुत्रः “श्रअतओनो' (= सं. 
त्रेतानः) त्रिशिरस्कम्हिं जघान इति वर्णितम्‌, ऋक्संहितायां तु 
(त्रित आप्त्यः' एव त्रिशिरस्कस्य त्वाष्टस्य हन्ता इति विसंवादः । 
अवे. वीस्‌- (= सं. विश्‌) इत्यस्य षष्ट्येकवचनम्‌ । 
कुलस्येत्यर्थः 


८. 


अवे. दह- (= सं. दश्‌, दंश्‌-) धातोः -क प्रत्ययः । सं 
दंशकम्‌। 


ध्चि-ज्रफ़नेम्‌-अवे. शचि- (= सं. त्रि) + ज्ञफ़न- (= सं. जम्भ- इत्यस्य 


द्वितीयैकवचनम्‌। 


गञओश्राव्यो- अवे. गअओश्वा- (= सं. *गयता) इत्यस्य चतुर्थ्येकवचनम्‌ । अवे. 


महर्काड़- 


-शा (= सं. -ता) प्रत्ययः समूहवाची, यथा- 'जनता' इत्यत्र । 
अवे. मररेच- "विनाशे" इत्यस्पराद्धातोः “महकक-' इति 
प्रातिपदिकस्य चतुर्थ्येकवचनम्‌ । ऋक्संहितायाम्‌- "मा नो मृचा 
रिपूणां वृजिनानामविष्यवः' (८.६७.९) इत्यत्र “मृच्‌-इति समाना- 
धकः । 


दातो-राजो- 


जवानेम्‌- 


ए्व्मीसत्‌- 


रोड्हत्‌- 


पौउरुशस्पो- 
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१०. 
अवे. "रातो" इति दा- (= सं धा-) इत्यस्माद्धातोः *धर्म॑' 
इत्यर्थे । अतश्च संस्कृते “धर्मराजः' इति समानार्थकः । 


९९. 
वरेजञ- अवे. आरत्य- = सं. ऋष्टिः । अवे. वरेज्ञ इति 
अवे. वरज (= सं. बर्हं. बृह-) इत्यस्माद्धातोः “परिमितम्‌! 
इत्यर्थे ¡ 
सं. पितुम्‌। भोजनवाची "पितु" शब्दः ऋक्संहितायां बहुधा 
प्रयुक्तः, यथा- “अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितु 
पपिवाञ्चार्वन्ना" (१.६१.७) इत्यत्र । 
अवे. च्र- (= सं. ज॒- वयोहानौ ) इत्यस्माद्धातोः, कालः इत्यर्थः । 
अस्मादेव शब्दात्‌ पारसीकभाषायां “ज़माना इति शब्दः । 


अवे. खिविस्‌ (= सं. स्विद्‌) धातोः लङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 
अवे. परा- (= सं. परा-) + अह- (= सं. अस्‌- क्षेपणे 
धातोः लङः प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

९३. 


सं. परुषाश्वः। जरटोष्टस्य पितुः नाम । जरटोष्स्य वं- 
शानुक्रमस्तु- “जर थुश््र- पाउरुशस्प-पञतिरस्प-अउर्वत्‌-अस्प- 
हअचत्‌-अस्प-चढशनुश्‌-पअतिरस्प-हर्दश्न-हरिदर्‌-स्पितम' इति 
"नृन्दहिश्न" इत्यादिषु ग्रन्थेषु वर्णितः । 


९६. 


अड्रयेने वअजहे- सं. आर्ये बीजे। आर्याणां मूल-स्थाने इत्यर्थः । 


इत्यस्मादेव पहृवी-भाषायां “ईरान वेज" इति यस्माच्च पारसीक- 
भाषायां “ईरान इति देशाभिधानम्‌ । 
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खओड्ञ्येह्य-अवे. खओड्ज्य- इत्यस्य ` तृतीयेकवचनम्‌। अवे.“प्रओड्मद्य 
शब्दस्तु अवे. ख॒त्‌- (= सं क्रध्‌~) +: दा- (= सं; धा): 
इति ` धातु-द्रय- ` संयोगात्‌ निष्पद्यते । ` `: < 


| ¦ ९५. 
जेमर्‌-गूज्ञो- अवे ज्ञेम- (= सं (वै) ज्मा निघण्टौ (१.१) पृथिवीपर्यायः) । 
अवे. गज्ञ्‌ (= सं. गह~) इत्यस्माद्धातोः ज्ंम- इत्यनेन समासे 


 ज्ंमरगूज़- (= सं. ज्मागुह) इत्यस्य प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
वीस्पे दञअओव-सं. विश्वे देवाः । द्वितीयास्थाने प्रथमा । विश्वान्‌ देवान्‌ इत्यर्थ । 


आय- सं. (वे) अया (लो) अनया । 'अया' विधेम नवया महा गिरा 
। {त्रस्‌ सं. २:२४.९ ।“ ¦ 


वररिश्रजोस्तेमो- अवेस्तायां वेरेश्रजन्‌ (= सं. वृत्रहन्‌) शब्दः "विजयी" इत्यर्थे । 
अस्य; तमप्‌ प्रत्यये 'वेर्रजस्तिपो' (=. सं. वृत्रहन्तमः) - इति 


९६. 
वड्हुश्‌- सं. वसुः । "वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ वसो वस्वः प्रुस्पृहः" त्रसं 
९.९८.५. इत्यत्र सोम- सम्बोधने "वसो" इति । 
हुद्रातो-:. =: अत्रे, हु. (= सं. सु) + दा- (= सं. धा-) + -त प्रत्ययः । 
7 सं;-सुधितः 1 जघक्संहितायां-. “निर्मथितः सुधित आ सधस्थे 
युवा कतिरध्वरस्य+अणेता'..३.२३.९ इत्यत्र “सुधितः' इति अग्ने 
विशेषणम्‌ । 


अरूष्ट्रातो- सं. ऋत-धितः । ऋक्संहितायां सोमः ऋतजातः' इति वर्णित 
॥ °+9 ¬ [नप्र 


यंथा ` त्तेन "यं ' ऋतजात विवावृधे^.(९.१०८.६) इत्यत्र १: 
1210-1. 


उरुनओ- सं, +उर्वणे। अतर उर्वन्‌; इत्यस्य, चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 
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र १७. 
त्वओशो- ` तउर्वो- अवे, त्त्रओशो- सं द्ष॑स्‌ । अवे, 'तउर्वो" इति अवे. 
तउर्व- (= सं. (वै) तुर्व- धर्षणे) इत्यस्माद्धातोः शतरि अवे. 
तउर्वन्‌ = सं. तुर्वन्‌- इत्यस्य प्रथमेकवचनम्‌ । 'तुर्वन्‌" शब्दः 
्रम्कसंहितायां यथा “यत्पत्सु- तुर्वणे. सहस्तच्छरेष्टमश्विनो रवः” 
(८.९.१३) इत्यत्र । 


सँध्राम्‌- : अवे. "सात्‌! (= सं->व्शास्त) ;इत्युस्य षष्टं ` बहवचनम्‌ । 
ˆ, प्रजापीडकानां शासक्छात्तामित्यर्थः-1: ^: २ 


कओर्याँम्‌- अवे. “कवि-" (= ` स. कवि-) इत्यस्य षष्ठयां ` बहुवचनम्‌ । 
.. पारसदेशे प्राचीनकाले शासकानां "कविः. इत्युपाधिरासीत्‌ यथा 
` कव हुख्रव' = सं. कविः सुश्रवा; इति । अत्रं तु ते "कवि 
इत्युपाधिधारिणः शासकाः अभिमताः ये जरटोषू-मत-विरोधिनः । 

; `: अतः: “पश्यन्तोऽपि अपश्यताम्‌ इति  व्रिशेषार्थः । 


करप्नम्‌- अवे. करफ़न्‌ (= सं. कृपण-) इत्यस्य षष्ट्यां बहुवचनम्‌ । 
` अवेस्तायां तु शृण्वननपि अभृण्वतोऽर्थे ` .करंफ़न्‌ शब्दः । 


अशेमओंगरनांम्‌-..अवे, अश- (= सं. ऋत) .+ मओग-.(= सं. भोघ-) 
इत्यस्य षष्टी-बहुवचनम्‌ । 'मओग' शब्दस्तु अवे. मुग्‌- (= 


सं. मुह-) धातोः । 
1905 {-ड ए =) - 1 ४ ह २1 
९९. ¡ >€. ए 
या्नेम्‌-- ~` अवे. “यम्र्‌--€ सं (कच्छ )इत्यस्म्नतोः .्दानम्त्पिर्धःः# 
+ ८714 ् += इर} १ द । पनन १.1; 
जडइद्रयेमि- अवे. जद्‌- (= स, ~ गत्‌- लटि उत्तमपुरुषैकवचनम्‌ । 
॥ 1 1६ फ › ३ [+ 


उश्तानहे- सं. उत्तानस्य । प्राणस्येत्यर्थः । 


अञओशो- 
ग्धम्‌ 
अउवन्तो- 
सिता- 
अग्रग्रवो- 
राद्रम- 


मोशु- 


रस्त 


अपिवतह- 
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२०. 
सं. एषः अवे. इश्‌- (= सं. इष्‌) धातोः । स्वेच्छानुकूलवर्तने 
समर्थे इत्यर्थः । 


२९. 
सं. *गधम्‌। घातकमित्यर्थः । 


२२. 


सं. अवव॑न्तः । अवे. अर्‌ (= सं. ऋ-) इत्यस्माद्धातोः शतरि 

द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । तऋक्संहितायाम्‌ प्र स्वानासो रथा इ- 

वार्व॑न्तो न श्रवस्यवः। सोमासो राये अक्रमुः ॥' (९.१०.१) 

इत्यत्र “अर्वन्तो न' इति “अश्वाः इव" इत्यर्थे । 

सं. वे) सिता “ये ते शुक्रासः शुचयः शुचिष्मः क्षां वपन्ति 

विषितासो अश्वाः" त्र सं. ६.६.४ 'विषितासः सुशिक्षिताः इति । 
२३. 

अवे. अ- (= सं. अ) + अवे. ग्र- (= सं. गुरू- "पतिः इत्यर्थे) 

इत्यस्य प्रथमायां बहुवचनम्‌ । । 

सं. राधम्‌। अवे. राद्‌- (= सं. राध-) इत्यस्माद्धातोः । 

सं. (वे) मक्षु । “वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌ । 

माश्िवत्था धिया नरा। ऋ सं. १.२.६ ! मश्च शीघ्रम्‌ । 


4.2 


अवे. रओद्र- (= सं. रुह) धातोः लङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 
सं. अरुद्ध । 

अवे. अडुपि (= सं. अपि- + वञत्‌- (= सं. विद्‌) धातोः 
आत्मनेपदे लरि मध्यमपुरुषैकवचनम्‌ । संस्कृते तु ज्ञानार्थकविद्‌- 
धातुः परस्मैपदी । सं. अपिवेत्सि। 
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२६. 

अड्व्द्रोडर्हेम्‌- अवे. अइवि- (= सं. अभि-) + अह- (= सं. अस्‌ 
श्षेपणे) धातोः । सं. अभ्यसनीम्‌ यज्ञोपवीत्‌वत्‌ *अभियासनी 
अपि उपनयनकालात्‌ मरणपर्यन्तं धार्यते जरठोष्मतानुयायिभिः । 
तेषु वयसः सप्तमवर्षात्‌ आपञ्च दशवर्षं यस्मिन्‌ कस्मिनपि 
वर्षे उपनयनसंस्कारः विधीयते । अभियासनी तु मेखलावत्‌ 
करिप्रदेशे धार्यते । साम्प्रतम्‌ -अभियासनी 'कुस्ति' इति संज्ञा । 

स्तहर-पञसङ्हेम्‌- सं स्तृ-पेशसाम्‌। नक्षत्र-पर्यायः “स्तृ-' शब्दः ऋक्संहितायां 
प्रयुक्तः, यथा- “अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे 
सूरो अन्या" (६.४९.३) इत्यत्र । 

बरश्नुश्‌- अवे. बररेज्‌- (= सं. वृंध्‌-) इत्यस्माद्धातोः । द्वितीयाः 
बहुवचनम्‌ । सं. *बर्धुः । 

दओनोम्‌- सं. (वै) धेनाम्‌। “वायो तव पपृञ्चती धेना जिगाति दाशुष । 
उरूची सोमपीतये ॥ तऋसं. १.२.२३ ॥ अत्र धेना" इति "दानस्य 
प्रवाहः" इत्यर्थे । अवेस्तायां तु "दना" इति धर्म- पर्यायः । 
अस्मादेव पारसीकभाषायां "दीन्‌' शब्दः । 


२९. 
फ़तुयो- अवे. फ़- (= सं. प्र) + तु- धातोः विधिलिदिः 
मध्यमपुरुषेकवचनम्‌ । 
अञनड्हइति- सं. एनस्यति। अवे. अनह (= सं. एनस्‌) इत्यस्मात्‌ 
नामधातोः लर प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 
२९. 


नाेम्नाइ- - अवे, नश्‌- (= सं. नश्‌-) धातोः शानचि चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 
सं. *नरमने। 
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वद्र सं. (वै) वधर्‌। वज्र-पययिः । ऋक्संहितायां यथा-- 'तमव रुद्रा 
. . अशसो हन्तना.-वधः' २,३४.९ इत्युत | 


जंदिकयाई~ अवे्ताथा 'जंहिको शब्दैः दुरोचारिणी” इत्यर्थे ।* अस्य संस्कृत 
| हसिंका " इत्यनेन वर्णः संवादः ।  तलनीयः ऋक्संहितायां ' हस्ता 
7 त= = इतति उषसः उपमाने रूपेण त्रयुक्ते;यथा--“उषा हस्रेव नि रिणीते 
=“ [ज्मष्सःः इत्यत्र "हस्र इवे इत्यस्य “सुन्दरी ` खीः इव" इत्यर्थः । 


पि 7 "र ह गि 
# # क 1 (ए शि कर ~ 


“र्हैर यर्त्‌ = सं. सित्र-ईइष्ट 





धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ (त्र १.२५.१६) 
। 75 प त्यत्राःगव्युति- शब्दः “गोचारणभूमिः^ इत्यर्थं । ॑ 


== {~~ ६-~ 


वरहम्य॒त- .;..अवे., वनू--(= सं (व) .वन्‌- “स्तुतौ? . धातोः "वहाय" (= सं 
(वै) वस्म) इति शब्दः. अस्मात्‌ य- प्रत्यये “वहम्य' इति 
स्तुत्यः" इत्यर्थे । ऋक्संहितायां “वस्मन्‌' शब्दः प्र यद्‌ वयो 
न पप्तन्‌ वस्मनस्परि श्रवस्यवो हषीवन्तो वनर्षदः, (ऋ २-३१.१) 


लनो इयर मरतां विशेषणम्‌ । ¡= _) -- 
! [सनः 
7 द ॥ रः ~ २ € त्रीप्कह्ण 3 १८८ 4 


मेर चइति- सं. मर्चयति। “यो नो अग्ने (अररिवाँ अघायुररातीवा मचयति 
द्वयेन । मन््रो गुरुः १ सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तं 


॥ ऋ सं. १,१४७.४ । तुलनीयः । 


¦ 1गन्छ ट्‌ नोनार (त ध एए) ए 7 छ: - त्मा 
कयद्रनम्‌- अवेस्तायां “कयद्र' इतिं “पाप्मा | व 


1 # क = ` १ #ि † 
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* त वि) क 
[ब जत = ॐ => = भ ॥ च #. धि 
+~ --- +~ = न = = = छ = आ न ज ०-क 
५4८५1 > शिक ठ च भ (नि. "क 3. . कोक} 52 ३ । च = 8 ~ # 
निं नी # ऋ चै क = क - 9 8. ऋ त कि कष्ण, # 
छ क न ॐ @ = क म भ ५ = क ऋ" ॐ नि 
= # 4 


प़वशयो- जरटोष्- मते लौकिकानामलौकिकानाञ्च प्राणिनां पञ्चोपादानानि 

_, < कल्पितानि. तानि . चोपादानानि "अहु _(स, . असु) दञओन (सं. 

„` धेना धर्मबुद्धिः), बद्वह (सं बोधः उर्वान्‌ (सं आत्मा). 

शाश्वतिकं मरणानन्तरमपि तिष्ठति । फ़वशिं” इति कल्पना तु 
जरटोष्ट-मतस्य विशेषः। -‡ ` 

रबड्हे- सं, (वै) रभसे । “तन्तु ` वोचाम रभसाय जन्मने पूं मर्हत्व 


वृषभस्य र केतवे) -रेधेवः यामन्‌ मर्त्रस्तुविष्वणोः युधेत्र 
शक्रास्तविषाणि कर्तन "11; - सं-९. ९६६१ इत्यत्र रभसाय 


 -. इति तुलनाीयः.। . < ~ 
४ न **, 8 क क छ ग? 49) चि च चः ककः च = वल व 

॥ ह ~ ०७ ३. ॥3३ {१९ = =-= (न क ह्रः ^£ ल {1 ० 
&. ७ । ऋ चै । 

[ च चे ऋ ऋ क = च च १३ # ऋ क्कू 
† ( 1 ग~ ~. हर्षः "4 ~ 
न्क ष २ ३ न | ४7 | ~ इ १ चकः त कर > 
9 च्य 9 धि ह ची ॥ ~. ++ ॐ क पि क्न 

भ 
ङ. नषि क चै क त क ब~ = 1 
१ ४६ --\. हः = "1--५1. 
= 
।, 


व =) त्ो5 (नग + (क > =). ष - दामः 


{= ॐ 


ग्र ५5 एक छै" 1 गिन (- त =) -75 8 क 
¡ .छ ल ए (४.57. > ठ) (1ष्जमेषए 78 
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२०४ वेदावित्तप्रकाशिका 


विद्अवदात्‌ (वेन्दिदाद्‌) = सं. विदेवहितः 


१. 
दाइत्ययो- जरटोष्ट-मतस्य “नन्दहिश्न' आदिषु पहृवी-भाषानिबद्धेषु ग्रन्थेषु 
'दाइत्या' ईरानदेशस्य पुण्यतमा नदीति वर्णितम्‌ । अस्याः तीरे 
जरटोष्टः स्वकीयं प्रथमं धार्मिकानुष्ठानं कृतवान्‌ । अत एव 
तन्मतावलम्बिनां बहमताभूत्‌ "दाइत्या' । 
३. 
जङ्हः तु- अवे. जन्‌- (= सं. हन्‌>) धातोः लोरि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
भविष्यदर्थे । हनिष्यतीत्यर्थः । 
स्नआद्रो- अवे. < खनु- (= सं. श्णु-) धातोः -त प्रत्यये । सं. श्णुतो । 
वफ़- अस्मादेव पारसीकभाषायां “वर्फ़" इति शब्दः । 
2 
श््रयोस्तेमञओशु- अवे, श्र- (= सं. भि- “भये) इत्यस्माद्धातोः । 
जोप्रनुश्व- अवे. जप्‌- (= सं. जभ्‌¬) इत्यस्माद्धातोः । 


५. 
वज्नइृद्याइ- अवे. वज्‌ (= सं. वह) + तुमुनर्थकः द्याइ (= सं. (वे) 
ध्यै) प्रत्ययः । 
६.. 


वररेम्‌- अवे. वर्‌- (= सं. वृ-¬) इत्यस्माद्धातोः । “नि त्वा दधे वर 
आ पृथिव्या" (ऋ सं. ३.२३.४) इति तुलनीय: । 


चरेतु- क्रोशोर्थम्‌। 


वेदावित्तप्रकाशिका २०५ 


७. 


अवस्तय- अवे. अव- (= सं अवे) + स्वा-(= सं स्था-) धातोः 


मत्‌- 


तआख्म- 


णिचि लोटि मध्यमपुरुषैकवचनम्‌ । 

सं. व) स्मत्‌। अस्मिन्निन्द्रवृजने सर्ववीराः स्मत्‌ सूरिभिस्तव 

शर्मन्त्स्याम ॥ ऋ सं. १.५१.१५ ॥ इत्यत्र स्मत्‌“ इति तुलनीयः । 
८. 


सं. (वै) तोक्मन्‌। अस्मादेव पारसीकभाषायां ^तुरम- इति 
बीज-पर्यायः शब्दः । 


‰+ ०& 16313; 


.&/ 
पशि (ष्फ 7 = ) क्ति + (७2 + =) लर 65 
। [ग्ल कठण् पोत पनीत 
छफपागीगो्ि कष नग्छिज (च्हसनस्तोर । कष (6) 
1 गमीन ड "कष" णद ~ 9.2*1.९ र सह 1 पनहक््नष 


| 


फर्‌ --्फ़' 7गणार्कष्ि्नाः एतराप्ताह 1 (नस्क (5) द 
। न गगीज नीः 
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--प्हप्रष्टि 
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